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ओरेम्‌ 


निवेदन 


/ संसार का उद्धार करने के देतु मदर्षि दयानन्द्‌ का जन्म 
हुआ था। वे किसी एक देश या काल के व्यक्ति नहीं थे। 
प्राचीन -वैद्क-सिद्धान्तों के प्रसारण के देतु ही झाय्यंसमाज 
की संस्थापना की गई थी | जगदोद्धारक ऋषि की एक मात्र 
यही अभिलाषा थी कि संसार सत्य का प्रेमी बने; मिथ्या, 
युक्ति-प्रल्य झआाडम्बरों का विनाश दाकर मानव-जीघन पथित्र 
तथा शुद्ध दे। भारतवर्षान्तगंत प्रचलित कुरीतियां तथा 
अश्ञानावृत सिद्धास्तों को देखकर दोनवत्सल द्यानरद का 
हृदय द्रवीभूत होगया था। उन्हेने यहां की धार्मिक, सामा- 
जिक तथा दार्शनिक दशा के विषय में अपने जे सिद्धास्त 
निर्धारित किये हैं उनके प्रदर्शन के देतु इस पुस्तक की रचना 
हुई है। भददर्षि का अमूल्य जीवन स्वयं ही कितना शिक्षा 
प्रद्‌ है इसके विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ है। हमें आशा 
है कि सत्यामिलाषी विषेकी व्यक्ति महर्षि के जीवन और 
उनके सिद्धान्तों से लाभ उठाधंगे। «” 

आय्येसमाज ने अपने जीवन के इन पचास वर्षो में ही 
भारतवर्ष को जनता का दृष्टिकोण कितना परिवर्तित कर 


६8] 
दियः है, और इस छोटे से काल में देश का किंतंना उपकार 
कियाकैईसका दृत्तास्त भी इस पुस्तक में दिग्दशिंत किया 
गया है। झाशा है कि हमारे पुरुषार्थी भाई आय्यंसमाज के 
काय्ये की सराहना करने के अतिरिक्त इसमें हाथ भी बटा- 
धंगे। अभी यह मद्दान्‌ यक्ष अपूर्ण है पर हमारे उद्योग से यह 
शीघ्र ही सफल है| सकता है । 
अन्त में, हम अपने विद्वान लेखक भ्री पं० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय एम, ए., के हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्हे।ने 
इस पुस्तक के रचने की पा की है। 
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प्रथम-द्याननद्‌-भन्म-शताब्वि-स मिति, मथुरा । 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
प्रस्तावना 

पहला 'माग--संस्थापक और संस्थापना 
पद्दला अध्याय--प्रकाश की पहली किरण बन. है 
दूसरा अध्याय--बैराग्य तथा ग्रुददत्याण «१७ 
तीसरा अध्याय--ग़ुरु की खतरेज ... »« रेश 
चौथा अश्रध्याय--शुरु के चरणों में ... »»«. देपू 
पांचवां अध्याय--शगुरु दक्तिया के लिये प्रयक्ल. ... ४७ 
छुठा अध्याय--धघुरन्धरों से मुठभेड़ -« पुर 
सातवां अध्याय --आय्यंसमाज की स्थापना -.. €फ 

दूसरा भाग--आसय्येसमाज के सिद्धान्त 
पहला अध्याय-इईश्वर जीव प्रकृति «. झ१ 
दूसरा अध्याय--बेद शौर शास्त्र ... »«« रै०दे 
तीसरा अध्याय--नैत्यिक और नेमितक्तिक यश्ञ 

तथा संस्कार ... *«« रैरै८ 
चौथा अध्याय--समाज संगठन ... »« रैश२ 
तीसरा भाग--आय्येसमाज के कार्य 

पहला अध्याय--वै द्क धर्म प्रचार »»« है२६ 
दूसरा अध्याय--विद्या प्रचार ..« «»« रैडै२ 
तीसरा अध्याय - शुद्धि ५ »» रैरेम 
चौथा अध्याय--कुरीति निवारण »« १४७ 
पांचवां अध्याय--स्वराज्य शिक्ता ०० १५५ 
छुठा श्रध्याय--देशदित और देश-लेवा «० शैष८ 


उपसंहार कि २ .«« ईद 


ओरेम्‌ 
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गत वर्ष मैंने यद विधार किया था कि “ आय्यंसमाज ' 
नामक एक पुस्तक रचू जिस में उसके पूज्य संस्थापक की 
जीवनी, सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या, काय्यों का यथाचित 
वर्णन तथा विधर्मियांक॒त आक्षेपों के उत्तर और आशय्यंसमाज 
का संक्षिप्त इतिहास दो । यद्यपि इसके लिखने की सामग्री 
बहुत कुछ एकत्रित करली थी और प्रकाशन की सूचना भी दी 
जा चुकी थी तथापि शीघ्र द्दी अपने डंगू-ज्वर में ग्रसित हे। 
जामे और स्वास्थ्य बिगड़ जाने तथा प्रकाशन का प्रवन्ध न 
कर सकने के कारण पुस्तक निर्माण में भी शिथिलता दे गई। 
इस वर्ष पूज्यपाद भी नारायण स्वामीजी ने इली विषय पर एक 
छोटी सी पुस्तिका लिखने की आशा दी। यह पुस्तिका उसी 
आशापालन का उद्योग मात्र है। ऋषि की जीवनी के कुछ 
अध्याय बड़े ग्रन्थ के लिये लिखे गये थे कुछ में परियत्तन कर 
दिया गया है। सिद्धान्त और कार्य स्वेथा नये सिरे से लिखे 
गये हैं, क्योंकि प्रस्तावित ग्न्थ के अध्याय अधिक विस्तृत 
दाने के कारण इस पुस्तिका के योग्य न थे। आशा है कि 
झाय्येसमाज से अनभिजश्ञ जनता का झ्ाय्यंसमाज के सम्बन्ध 
में सारांश जानने में सहायता मिलेगी। बड़े भ्रन्ध के विषय 
में इस समय कुछ नहीं कद्दा जा सकता | उसका लिखना तो 
अखस्भव नहीं है परन्तु जब तक प्रकाशन का प्रबन्ध नहीं 
होता पुस्तक लिखने का सादस करना कठिन है। 


प्रयाग ५ 
संवध, १६८१ वि०. | गगाप्रसाद उपाध्याय एस. ए. 


ओ श्म्‌ 
आर्य्यसमांभ: 
पहला भाग 
संस्थापक ओर संस्थापना 


पहला अध्याय 
प्रकाश की पहली किरण । 


पूरे सो धर्ष हुये अर्थात्‌ सम्बत्‌ १८८१ विक्रमी ( सन्‌ 
१८२४ ६० ) में गुजरात (काठियावाड़) देश के मोर्वी प्रान्त में 
उदीच्य ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म हुआ । इस 
भौतिक सृष्टि में इस प्रकार के जन्म प्रतिक्षण हुआ ही करते 
हूं ओर इनके साथ कोई भी झ्रसाधारण यात नहीं दोती। 
जीवन-आरम्भ प्रत्येक पुरुष का यायों कहिये कि प्रत्येक 
प्राणी का समान दी हुआ करता है। वह्दी रोना, वही मातृ- 
दूध की इच्छा, वद्दी निमेष, वही उन्मेष | परन्तु जिस प्रकार 
पक ही स्थान से श्रनेक्रों सड़क, समानतया आरम्भ देकर 


[३] 
तत्पश्चाव एक दूसरे से कै 
प्राणियों की जीवन-यात्रा उनमें विशेषता और भेद्‌ 
उत्पन्न कर देती है। राजा रंक, देव, ऋषि और मनुष्य, 
उत्पन्न देने के समय प्रायः एक से ही।द्वेते हैं। गर्भ के 
आरस्म में तो पशु, पत्ती, कोट, पतज् की भी वही अचस्था 
देती है जे मनुप्य की । परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता 
जाता है आर शरीर अभिवृद्धि को प्राप्त द्वाता जाता है त्यों 
त्यों भिन्न २ शरीरावयवें का भेद्‌ प्रकाशित दाने लगता है 
और जन्म के समय भेड़ और मलुष्य के बच्चों में इतना भेद 
है| जाता है कि साधारण दृष्टि भी उसमें धाणा नहीं खा 
खकती । जन्म के समय मलुष्य मात्र के बच्चे एक से होते 
हैं। किसी के मस्तिष्क पर यद खुदा नहीं हेता कि यह ऋषि 
दे ्रथवा यद राजा है। यह मूर्ख हे श्रथवा यह दरिद्र है। यह 
देश-भक्त दे या यद्द देशशत्रु है। परन्तु थोड़े दी दिलों 
पश्चात्‌ इन बच्चों की गुप्त शक्तियां प्रादुभू त हे।ने लगती है 
और उन में पूरब और पच्छिम का भेद दे जाता है। प्राचीन 
यूनानियों ने मलुष्यां को दे। कोटियों में विभक्त किया है एक 
पार्थिव एल 62 0 0७0), दूसरे आग्नेय (॥0ा ०0 70 )। 
पार्थिव मजुष्य वह हैं. जिनका उद्दश्य केवल खाना पीना 
और सुख भागना है। वह लौकी या कुम्दड़े के समान 
पृथ्वी के सद्दारे रहते ओर पृथ्वी पर ही मुरभा जाते 
हैं। इनका समस्त जीवन दूसरों के आभ्रय व्यतीत 






'जातो ह, इसो प्रकार 
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देता है।यह किसी का खुशी नहीं दे सकते। उनकी 
छाया में किसी को सुख मिलता | परन्तु आग्नेय 
मनुष्यों की चाल ही निराली है । वह संसार में सुख भागने 
नहीं आते किन्तु दूसरों के सुख देने आते हैं। यद्द अग्नि की 
ज्याला के समान ऊपर को चलते हैं। उनकी गति उद्ध द्वाती 
है। वह दूसरों का आश्रय ढू ढ़ने के स्थान में दूसरों को आश्रय 
देते हैं। उनकी छाया में संसार पलता है और उनके तेजेमय 
जीवन से निस्तेज प्राणी भी तेज ग्रहण करते हैं। पार्थिव 
मलुष्यों से पृथ्वी भरी पड़ी है। उनके जीवन चरित्र लिखने 
के लिये लेखकां का कष्ट डठाना नहीं पड़ता, मुद्रणालयों में 
कस्पाक्षीटरां के परिश्रम नहीं करना पड़ता, पाठकों केः 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं द्वाती । “ आद्यार, निद्रा, भयमेथु- 
नंच ” ही उनका आद्योपान्त इतिहास है, यही उनका जीवन 
अरिघश्र है । आग्नेय मनुष्य कभी २ ही उत्पन्न होते हैं परन्तु 
उनका प्रभाव संसार के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। 
डनका भौतिक जीवन ते बहुत बड़ा नहीं हे।ता । परन्तु उनके 
शरीरान्त के साथ उनकी मृत्यु नहों हे।ती। उनके जीवन 
उनकी संस्थायें हैं जे उनके प्राणान्‍्त के सहस्नों वर्ष पश्चात्‌ 
तक दृष्ट तथा अदृष्ट रूप में उपस्थित रहती हैं। ऐसे आग्नेय 
पुरुष ही चिरस्मरणीय देते हैं ओर इनका जीवन चरित्र येग्य 
पुरुष न फेघल काग़ज़ के पृष्ठो पर दी किन्तु अपने हृदय-पटल 
पर भी लिखने का यज्ञ करते हैं। जिस छोटे बालक के जन्म 
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का संकेत हमने ऊपर किया है वद उन्हों आरनेय पुरुषों में 
से था। 
जिस प्रकार बड़े वृत्तो की जड़े स्वंधा भूमि फे भीतर दी 
रददती हैं इसी प्रकार महान पुरुषों के प्रारस्मिक वृत्तान्त भौ 
खमयरूपी भूमि के भीतर दी छिपे रद्दते हैं। उस समय उनके 
सहयेागियें के उनकी महत्ता का पता भी नहीं द्वाता । इसी- 
लिये उनका डस समय का इतिहास यथोाचित प्रकाश नहीं 
पाता। बहुधा देखा जाता है कि जब इस प्रकार के मनुष्य 
अपने तपेबल तथा पराक्रम के कारण ख्याति प्राप्त कर लेते हैं 
ते उनके अनुगामोी लेग उनके जन्म काल, जन्म स्थान, तथा 
जन्म के साथ अनेकों अविश्वसनीय ओर असम्भव घटनाय 
जाड़ कर उनके करामाती बना देते हैं आर जे काम उन्होंने 
झपने जीवनसमय में लद्षय में रकजा था वह उनके भन्ध 
चिश्वासी तथा गुरु-कीत्ति-प्रिय शिष्यों द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो जाता 
है। मद्ात्मा बुद्ध, मुदम्मद्‌ साहब, ईस। मसीद के विषय में 
हम इस प्रकार बहुत सी गण्प कथाओं को प्रचलित पढे हैं, 
और साधारण जनता में यद्द कथाये' मूल-सिद्धान्तों की 
अपेक्षा सो गुनी अधिक प्रिय द्वा जाती हैं | कोई कद्दता है कि 
अमुक महापुरुष के जन्म के समय अमुक तारा निकला, कोई 
कद्दता है कि अमुक पुरुष के जन्म समय झमुक आकाश वाणी 
हुई | अमुक पुरुष जम्पते ही इस प्रकार उठ खड़ा हुआ या 
अमुक बात कद्दने लगा। 


[४] 

सम्भष है कि किसी समय ऐसी ले।काक्तियोँ इस बालक 
के विषय में भी प्रचलित हे! जांय और हमारी तुच्छ बुद्धि में 
तो यदि ऐसा दुआ तो बड़े दी दुर्भाग्य की बात द्वागी। परन्तु 
इस समय इस बालक के बालपन के विषय में ऐतिहासिक 
खेज के उपरान्त भी बहुत ही कम शात हे। सका है । समस्त 
याल्यावस्था सम्बन्धी सूचना का सूलाधार इस महापुरुष का 
स्व-कथित वृत्त ही है। इतना तो निश्चय है कि गुजरात का 
मेर्यी प्राम्त ही जन्मस्थान है । सम्भव है मैार्थी नगर हे।, 
सम्भव है उसी के अन्तर्गत टड्जारा ग्राम दो । पितृ दत्त नाम 
था घूलशडझ्ूभर | पिता-माता के धार्मिक्‌ विचारों के देखते हुये 
यह नाम सर्वथा उचित था क्योंकि पिता अम्बाशइर जी शेष 
भताहुयायी और शड्डर के विशेष भक्त थे। सम्भव है कि कई 
पीढ़ियां से यद भक्ति की परम्परा इस कुल में चल्नी आई द्वे। 
क्योंकि अम्बाशडूर! महादेव और पावंती देनों के नामों का 
स्मारक है। 'सूलशझ्भर! भी शिव की अ्रगाध भक्ति का प्रदर्शक 
है। श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुखेपाध्याय के कथनालुसार “ दया- 
ननन्‍्द्‌ के पिता एक्र विशिष्ट शिवापासक थे। यहां तक कि वह 
शिवापासना को ही सार सर्वेच्चधर्म समभते थे। फलतः 
विपुल सम्पत्ति और विस्तृत परिवार के स्वामी हाने पर भी 
थधह धर्म विषय में जैसे निष्टासम्पन्न थे, वैसे निष्ठासम्पन्न लोग 
संसार में बहुत न्यून देखने में आते दें। इसी देतु शह्ढर के 
उद्देश से वारत्रत, श्रचेना उबमास जे कुछ अलुष्ठितव्य था 
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घह उस सब के। दी सर्वाज्ञ रूप से अनुष्टित करके चलते थे। 
फेवल आपददी नहीं चलते थे उसके लिये दूसरों को भी अजु- 
रोध करते थे। जिस स्थान में शिव पुराण का पाठ होता, 
जदां शिवापाण्यान झुनाया जाता, किवा जिस स्थान में शिव 
सस्पन्धी किसी सदुनृष्ठान की सूचना होती, वह उस स्थान 
में भ्रद्धान्वित वित्त से आकर उसका ध्रवण और दर्शन 
करके श्रत्यन्त पुलकित देते थे। फिर इस में क्या संशय है 
कि पितृ-प्रक्ति की ऐसी प्रगाढ़ और अकृत्रिम धर्मनिष्ठा 
पुत्र दयाननद में भी निवेशित हो गई। केवल अकृत्रिम- 
चमनिष्ठा के कारण हीज़े प्रसिद्ध नहीं थे। वह एक अवि- 
चलित चित्त व्यक्ति भी थे! | 
।.पं० अ्रस्बाशंकर जी संस्क्रत विद्या-प्रिय थे | उनके घराने में 
चेद्पाठ बहुत दाता था। यही कारण था कि उन्होंने अपने 
पुत्र सूलशड्ूर के भी वेद्पाठ कराया था। पांच ये की 
अवस्था से पूर्व ही में मूलशंकर ने अ्रच्तर-बेध प्राप्त कर लिया 
और अनेकों घेद मंत्र उनका याद दो गये । आठव वर्ष उनका 
जनेऊ ( यशोपवीत संस्कार ) इुआ और घद नियमानुसार 
वेद पढ़ने लगे | १४ वर्ष की अवस्था तक वे व्याकरण और 
सम्पूर्ण यज॒वेद पढ़ चुके थे । 

पं० अम्पाशडुर जी की यह इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी 
इमारे खमान शिव का भक्त बने | इसलिये उनका सर्वेदा यद्दी 
अनुरोध रहा करता था कि मूलशहइू( के वियमानु श्लार शिव 
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पूजन, शिव-प्रत तथा शिव-कथा श्रवण का अभ्यास कराना 
चाहिये। मूलशह्ूलर की माता बड़ी स्नेहमयो तथा कामल- 
इृदया थीं । जब पिता व्रत आदि के लिये आन्रद्द करते तो 
माता यह कद्द कर टाल दिया करतीं थीं कि श्रभी बालक दे 
ऐसा कठोर वत पालन नहीं कर सकता 

फारल्मुन मास के पहले पद्षा में त्रपादशी के शिवरात्रि का 
त्योद्दार होता दै। उल दिन शिव के भक्त वत रखते हें ओर 
रात भर जागरण करके शिवज्ञी की पूजा में व्यतीत करते हैं, 
पं० अम्वाशड्ूर ने सूलशड्भडर के कई बार वत रखने के लिये 
अनुरोध किया और जब वद चौोदद वर्ष के हुये तो शत 
रखने पर राज़ी हो गये। मूलशड्जभर थे तो छोटे परन्तु आरम्भ 
से ही उनके हृदय में ईश्वर की भक्ति थी। वे समझते थे कि 
इश्चर काई ऐसी अच्छी वस्तु है जिसके प्राप्त दाने से बड़ा 
आनन्द मिलता है | इसलिये उन्देंने बड़ी श्रद्धा से वत रक्खा 
और दिन भर बिना आहार तथा जल पान के व्यतीत किया |. 
इस प्रकार के वत तो सदा दी रक़खे जाते हैं और उनमें भक्ति 
भी द्वोती है | दम देखते हैं कि लाखों मनुष्य भिन्न २ अवसरों 
पर उपवास करते हैँ और उनको यद्दयी आशा होती है कि हम 
को इसका काई अच्छा फल ईश्वर की ओर से मिलेगा । परन्तु 
थदि उपवास रखने वालो के विचारों की मीमांला की जाय, 
यदि वे स्वयं झपने हृदयों को टोल तो ज्ञात होगा कि उनका 
सचय कुछ अनिश्चित सा होता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य 
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सूर्चाभेय अंधेरे में कुछ टटाल रहा द्वे! वही दशा इन लोगों 
की दोती दै। वस्तुतः उनका नहीं मालूम कि हमके क्या 
मिलेगा और क्यें कर मिलेगा और कौन उसे देगा | यही 
अवस्था स्वर्ग.-इच्छा और मुक्ति-इच्छा की है । हम इतना तो 
जानते हैं कि यद कोई प्राप्ति के योग्य वस्तुएं हैं जिनका मिलना 
सम्भव है | जे। स्वयं अ्रच्छी भी हैं। जिनसे छुख मिलेगा । 
परन्तु वस्तुतः वह क्‍या वस्तुएं हैं? उनका स्वरूप कया है? 
उसका आनन्द केसे मिलता है? यद्द सब बात स्पण्टतया 
साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं द्वातों । 


सूलशद्भर में और इन साधारण मलजुष्यों में कुछ ते! 
समानता थी परन्त कुछ भेद भी था | सभी बड़े मनुष्य छोटे 
लेगा से किसी न किसी पत्त में समान होते हैं. और विशेषता 
भी द्वोती ही है । समानता ते यह थी कि सूलशड्भूर ने भी 
अन्य लागों की भांति अच्छा गऔरर प्राप्तियेशय समझ कर हो 
उपवास रक्‍ल्ा । उन्होंने समका कि ऐसा करना हमारे लिये 
कल्याणकारी हागा। परन्तु आने वाली घटना से पता चलता 
है कि उनका अधिक विचार भोतिक सुख की अपेक्षा ईश्वर- 
प्राप्ति पर था। वह यद्द समझते थे कि ऐसा करने से ईश्वर 
हम से प्रसन्न देगा और शाज़ हमकेा शिव के साक्तात्‌ दर्शन 
मिलगे । उन्द्रोने अन्य लेगो के समान न ते ईश्वर के स्वरूप 
का दी विचार किया था और न यही जानते थे कि ईश्वर की 
ब्राप्ति से क्या आनन्द देता है । केवल अनिश्चित विचार ही 
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उनके मस्तिष्क में भरे थे । वह समभते थे कि ईश्वर कोई 
ऐसी चीज़ है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिये आवश्यक है । 

पाठक गण, यदि तुमका कभी अपने विचारों की वक्रगति 
की मीमांसा करने का अवसर मिला हे। ते तुम जानते होगे 
कि कभी कभी मनुष्य के हृदय में प्रेम की लददर उत्पन्न होती 
है और यह पता नदीीं लगता कि उस प्रेम का विषय क्या है । 
हमको प्रतीत दाता है कि हमारा हृदय हमको छोड़ कर किसी 
वस्तु की ओर जा रहा है। परन्तु उसकी गति के लद॒य का 
पता नहीं। यह ते जानते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं 
परन्तु किस के प्यार करते हैं यह पता नहीं। ऐसा अनिश्चित- 
विषयिक प्रेम बहुधा हमारे हृदयों में उठा करता है। इस 
झवस्था का एक प्रकार की अकथनी य, अनिवेचनीय अवस्था 
कटद्द सकते हैं। यह अवस्था न तो शब्दों में प्रकाशित की जा 
सकती है और न तक इसके विषय में कुछ अलुसन्धान कर 
सकता है । 

मूलशड्डर की उस शिवरात्रि के दिन वही अवस्था थी । 
उनका आत्मा किली महती शक्ति की ओर पभ्रधावित सा हे 
रहा था। लद॒य निश्चित न था । सामने अंधेरा सा प्रतोत देता 
था | वह इसीलिये अपने कत्तंदय में वलीन थे कि ईश्वर के 
दर्शन दै।गे | ईश्वर कया है ओर कैसा है ? इसका उनके क्या 
पता ! परन्तु अन्य पुरुषों की भांति उन्होंने अपने मस्तिष्क का 
पिचार-शल्य नहीं कर दिया था। उनका प्रेम ओर उनकी बुद्धि 
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दोनों दी इंश्वर के अपण थे | वद ईश्वर के अधूरे भक्त दाना 
नहीं चाहते थे | वह अपने सर्वेस्थ के ही जगत्पिता की भेट 
करना चाहते थे। उनके श्रागामी जीवन से पता चलता है कि 
उन्होंने अन्ध विश्वास के कभी अपने हृदय में स्थान नहीं 
'दिया। वह अन्ध विश्वाल युक्त भक्ति को अधूरी भक्ति कद्दते 
थे। यद्दी उन में ओर साधारण मनुष्यों में भेद था और यहद्द 
सेद्‌ बहुत बड़ा भेद है । 

शिवरात्रि के दिन भर उपवास रखने के पश्चात्‌ जब रात्रि 
झाई ते १४ घप के मूलशद्भूर ने जागरण की तेय्यारी की 
और झपने पिता के साथ शिव-हृथा श्रवण करने के लिये 
शिवालय में जा उपस्थित हुये । उनके पिता को प्रति ब्ष यही 
करते करते स्वभाव सा हा गया था। घद्द जब शिवरात्रि 
आती, जागरण करते और जब चली जाती तो अ्रपना काम 
काज देखते | यही हाल कथा कद्दने वाले पुजारी का था। 
परन्तु मूलशड्ूर को यह पहली ही रात्रि थी। जिस मार्ग 
का उन्होंने आल अवलस्बन किया था वद्द उनके लिये 
कोई परिचित मार्ग न था, इसलिये वह चोकन्न दोकर चल 
रहे थे। बाल्योाचित औत्सुक्य भी उनमें उपस्थित था। वदद 
समभते थे कि शिव-कथा खुनकर जीवन सफल कफरगे और 
ईश्वर के दर्शन दरके तृप्ति ग्रहण करगे। हम को हात नहीं 
कि उन्हेंने क्या कथा सुनी और उसने उनके आत्मा पर 
'कपा प्रभाव डाला। परन्तु अनुमान होता दे कि उन्देंमे 
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फैलाशवासी शिवजी, उनकी अर्द्धांिनी पार्वती जी, तथा 
उनके वाहन वृषभ के विषय में बहुत कुछ खुना दोगा। 
डनको बतत्ाया गया द्वोगा कि जिस समय शिवजी डमरू 
चबजाकर अपना तांड्य नृत्य करते हैं ते संसार में हलचल 
मच जाती है| सृष्टि के संद्दार करने वाले यही हैं। इन्‍्हों 
की मद्दती शक्ति है । इन्हीं को देवों का देव महादेव कद्ठते हैं, 
इत्यादि इत्यादि । कुछ भी दो इसमें सन्देद् नहीं कि बालक 
सूलशद्भर सम्पूर्ण उद्योग से दृत्तचित्त द्वाकर शिव-कथा का 
अम्तरृतपान करते रहे श्र कथा कहने याले के शब्दों पर यथा 
शक्ति विचार भी करते रहे | कद्दते हैं कि ज्यों ज्यों राजि व्यतीत 
होती गई निद्रा देवी का उपासकों के ऊपर आक्रमण भी 
षढ़ता हो गया । निद्रा रात्रि की रानी है। यह तो अपना कर 
राजा और रंक सभी से लेती है। और जे। उस कर को नहीं 
देता वद्द विद्रोह के लिये दरड भी अ्रवश्य पाता है। कुछ 
उपालक तो पहर रात गये हीं ऊँधने लगे कुछ ने अधिक 
चीर्ता दिव्लाई और यद्यपि कानों ने सनी अनझुनी करनी 
शुरू की, तो भी भक्ति और श्रद्धा से प्रेरित होकर ' हूँ! “हाँ?! 
करते रहे । परन्तु जब आधी रात निकट आई ते भ्रोत्‌ 
गण ते एक ओर रहें स्त्रय॑ं कथा कहने वाले परणिडित जी भी 
निद्रा देवी के तीत्र प्रहारों का सहन न कर सके और अति 
शीघ्र लेट पाोट हो गये। उश्ल समय एक माई का लाल, 
चौदृद वर्ष का सूलशड्गकर दी जागता था। “या निशा 


[ १२ ] 

सर्वभूतानां तत्र जागरति संयमी” | मूलशझ्रुए सच्चे संयमी 
थे। उनके हृदय में उमझू थी, वद ईए्यर दशन, के लिये उत्सुक 
थे। अतः उनके नींद झानी ही कठिन थी । 

जिस समय सूलशड्रर इस असमंजस की अचस्था में 
अकेले उस मन्दिर में जाग रहे थे। यकायक एक घटना हुई 
जो यद्यपि साधारण मलुष्यां के लिये साधारण सी घटना है 
तथापि मूलशझ्भर के लिये यह एक जीवन पलटने बाली 
घटना थी | घटना यह थी कि एक छोटा चूहा आया और 
सामने स्थापित की हुई शिव की मूर्ति पर से चढ़ावा उठा- 
कर ले गया । ऐली घटनाय मूर्ति-पूजक संसार के सन्मुख नित्य 
प्रति होती रहती हैं। भारत के प्रत्येक नगर वा ग्राम में मार्गों 
पर पाषाण मूर्तियां होती हैं जिनके चढ़ावे का अधिकांश 
केबल कुत्त बिल्लियां के दी भाग में आता है। परन्तु इसमें 
किसी मलुष्य का काई असाधारण बात प्रतीत नहीं होती । 
है| क्‍यों ? उनका लक्ष्य ते अनिश्चित दोता है जैसा कि हम 
ऊपर लिख चुके हें । उन्होंने अपने विचारों का कभी विश्लेषण 
करने का प्रयल नहीं किया । उन्दे।ने कभी यह जांच नहीं की 
कि हमारे घिचार यस्तुतः कया हैं? चद्द ते! उस पुरुष के 
समान हैं जे जंगल के बीच में दोड़ रहा है परन्तु नहीं 
जानता कि में कहां जाऊंगा। इसीलिये संसार की अनेक 
घटनाय उनके हृदय-पटल पर कोई चिह्न नहीं बनातीं और न 
उन के मस्तिष्कों के! कष्ट देती हैं। जिस प्रकार कागज़ नहीं 
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जानता कि उल्ल पर क्या लिखा जा रहा है, जिस प्रकार खेखनी 
नहीं जानतो कि मुझसे क्‍या लिखा जा रहा है जिस प्रकार 
कमरे की दीवार नहीं जानतीं कि क्या लिखा जा रहा है। 
इसी प्रकार साधारण हृदय भो इत घटनाओं से प्रभावित 
नहीं द्वोते | परन्तु मूलशझ्डर का हृदय-पटल स्वच्छ दरपंण के 
सहश था उसमें छोटी से छोटी घटना भी अपनी प्रतिच्छाया 
डाले बिना नहीं रह खकती थी । श्रतः चुहिया ने मूलशझ्डूर 
के हृदय मे एक विचित्र उथल्न पथल उत्पन्न करदी | भ्रीयुत 
देवेन्द्रनाथ मुखे।पाध्याय के शब्दों में “उस घटना ने बुद्ध 
शव दर्शन को न्‍्याई, लूथर के बाइबिल पाठ की न्याई,, श्र 
चेतन्य के साथ ईश्वरपुरी के साज्षात्‌ की न्याई' दयानन्द कं 
सामने नये प्रदेश के उद्घारित कर दिया ? | 

वद्द सोचने लगे कि “ मेरे पुरोचर्सी वृषवाहन पुरुष, 
जिनके विषय में शास््र कहता है कि विचरण करते है, भोजन 
करते है, सोते हैं, पीते हैँ, द्ाथ में तच्रिशल धारण कर सकते 
हैं, डमरू बजाते हैं और मनुष्य के अभिशाप प्रदान करते हैं। 
क्या बह यहो महादेव हैं ” जिनके ऊपर से चूद्दे चढ़ाया उठा 
ले ज्ञाते हैं। जे अपने गात्र की भी रक्षा नहीं कर सकता घद्द 
सर्व शक्तिमान कैसे दवा सकता हे? जिसको चूहा भी नहीं 
डरता वह सृष्टि का संहार क्रिस शक्ति से करता दोगा ? यद्द 
विचार-श्टइला मूलशइूर के मस्तिष्क में उद्घंग उत्पन्न करने 
खगी। यह परुतुतः प्रकाश की पदली किरण थो जो उस 
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चिचार रूपी अंधकार में चमकने लगी। यद पहला अचसर 
था जब सूलशड्भर ने यह जानने का यल्ल किया कि जिस ईश्वर 
की प्राप्ति के लिये इतना कष्ट उठाया जा रद्दा है और इतना 
ढौोंग रचा जा रद्द! है वह वस्तुतः क्या है ? यह एक चौदह वर्ष 
के बालक के मस्तिष्क का पहला प्रश्न था प्रौर इसी प्रश्न के 
उत्तर पर जान के समस्त कोष को आधार शिला थी, सम्भव 
है कि यह प्रश्ष अनेकों मस्तिष्कों में उठते हा। और जिस प्रकार 
जलती हुई आग पर लकड़ो न रखने से बुक जाती है इसी 
प्रकार परिस्थिति अश्रजुकूल न होने से जिशासा की अश्नि भी 
घुझ जाती हे | परन्तु सूलशड्ूर ने इस अरे को जीवन 
पय्यन्त देदीप्यमान रक्‍क्खा ओर वह न केवल उसी पक 
आत्मा को किन्तु अनेकों तमे।-पीड़ित प्राणियों को प्रकाश 
और शान्ति पहुँचा खकी । 


दूसरा अध्याय 


वेराग्य तथा ग्ृह-त्याग 
चूहे के सूर्ति पर चढ़ जाने से सूलशंकर के मन में जो 
भाव-तरञ्ल उठ खड़ी हुई वह उन्हीं तक परिमित न रह 
सकी | वह बड़ी प्रबल तरज्ञ थी आर उनके संकुचित शरीर 
की संकुचित सोमा को उल्लद्नन किये विना नहीं रह सकती 
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थी। पाठकों, मे. गंगा -की-प्रबल. घट केस किसारे काटते देखा 
देगा | इसी प्रकार मूलशंकर का हाल हुआ उन्होंने तुरन्त 
ही अपने पिता जी के! जगाया और अपनी शड्ला उपस्थित 
की | परन्त्र॒ पिता ञ्ञी क्या उत्तर देते ? वदद त्रगे डाटने। 
सामान्य पिता अपने पुत्रों की शंक्राओं का इसी प्रकार समा- 
धान किया करते हैं, और बुद्धि विकसित कलिका को सदा 
के लिये मुरमा देते हैं । पं० अम्बाशड्डर ने भी यद्दी किया। 
परन्तु उनका यदद शात न था कि जो यालक आज उनके पुत्र 
रूप में सामने बेठा हुआ है वह एक महान आत्मा इश्वर का 
भेजा हुआ संसार को दुःख से छुड़ाने के लिये दी संसार में 
झाया है । 

पिता की डॉट पड़ते ही सूलशड्भर चुप हे! गये। उनके 
मन में विश्वास हो गया कि पिता जी शड्जा का निवारण नहीं 
कर सकते | इस्त भाव ने शड्ढा की अग्नि के और प्रज्वलित 
कर दिया | मूलशइ्वर की दढ़कार्यता इसी बात से स्पंष्ट है 
कि जब तक वद पाषाण मूर्ति के शिव समभते रहे उन्होंने 
अपनी समस्त शक्ति और अनन्य भक्ति से उसकी अर्चना की 
और उपवास आदि के कष्ट उठाये, परन्तु ज्योंही उनके इस 
के शिव द्वोने मे शंका हुईं उनकी भ्रद्धा भी जाती रही । वह 
सोचने लगे कि जिसके लिये इतने कष्ट उठाये जाय॑ उसके 
ईश्वर देने में ही यदि र देह है तो हमारा समस्त उद्योग ही 
निष्फल दे! गया । वह तुरन्त ही मन्द्रि का छोड़कर घर चल 
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दिये । भौर यहां जाते ही माता से खाना मांगकर जा लिया । 
चह अपने उद्योग को श्रसत्य लक्ष्य फे लिये ग्रंधाना नहों 
चाहते थे। वह सत्य बत को ही बत समझते थे ओर सब 
'को पाकर ड़ बताया करते थे। इसी बात का उन्होंने जीवन 
पय्थंत उपदेश किया । उनके लिये 
४ नहि सत्यात्परों धमः ? 

सत्य से अधिक कोई धर्म न था और सत्य के सामने रख- 
कर वह हर एक बात की उपेक्षा कर सकते थे। वद्द धर्म के 
चाह्य रूप की अपेक्षा धर्म के तत्व को अ्रच्छा समभते थे। 
परन्तु उनऊई पिता को चाल साधारण मजनुष्यों जेसी थी। 
उनके लिये वाह्यरूप दी धर्म का सर्वेस्व था। इसलिये उन्हे।ने 
प्रथम ते डाट को ही शड्ढला का बडुत अच्छा समाधान 
सममभा | पश्चात्‌ जब उनके अपने पुत्र के व्॒त-भहज्ञ की वार्ता 
ज्ञात डुई तो घद और भी अधिक क्रुद्ध हुये, परन्तु श्रब दे दी 
क्या सकता था १ तीर कमान से छूट चुका था। और सब 
के लिये तो वात बद्दां की वहीं रह गई | परन्तु मूलशह्भर के 
मन के भीतर उसका प्रभाव बढ़ता दी गया। 

प्रतीत द्वोता है कि इस घटना के पश्चात्‌ मूलशड्ूर का 
संखर्ग अधिकतर उनके चचा के साथ रहा। सम्भव है कि 
कट्टर शेव द्वाने के कारण पिता अस्बाशडूर ने अपने संदेह- 
मय पुत्र से सद्दानुभूति प्रक८ करनी कम करदी दे।। उनके 
अपने बताये हुये जोवन चरिपत्र से ज्ञाव द्वोता हे कि उनके 
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चचा उनसे दित करते ओर उनके पठन-पाठन में योग देते 
थे। अध्ययन सामान्यतया ज़ारी रहा | तीचण-घुद्धि मूल श्र ने 
शीघ्र ही उपस्थित साधनों से अधिक से अधिक लाभ 
डठायां और पठन-पाठन में दत्तचित्त रहे | परन्तु बद्द लकोर 
के फकीर न थे। ओ पढ़ते थे उसका तद्बत्‌ मान लेना डनकोा 
अभीए न था | मनन करना और बात के तत्व को खेोाजना 
डनका स्वभाव था। डनका कुल सामवेदी था परन्तु उनका 
यजुबंद पढ़ाया गया था इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके है। 

अब एक घटना और हुई जिसने उनके आत्मा को अधिक 
परिप्कृत कर दिया । महात्मा बुद्ध को झत्युरेव ने ही घर 
च्यागने की शिक्ता थी, और मूलशड्डर के जीवन में भो इसी 
प्रकार की घटना ने परिवत्तंन किया | थोड़े काल के अन्तर 
से डनके चाया और बहिन को रूत्यु दे गई। उन्होंने अपने 
दो आत्मीयो को इस संसार से कूल करते देखा । वद्द यह 
समभ न सके कि यह लेग देह के छोड़कर कहां चले गये। 
जहां पहले उनके हृदय में यद्द प्रश्न उठा था कि ईश्वर का 
यास्तथिक रुूपरूप क्‍या हे वहां अब उनके हृदय में उसी से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा प्रश्न उपस्थित छुआ कि 
मजुष्य जीवन क्‍या है ! जन्म क्‍या है ? रत्यु क्या है ? मन॒ष्य , 
कहां से आता है और कहां चला जाता है ? ये प्रश्न खाधा- 
रखतया सभी के मन में उत्पन्न हे।ते हैं। सभी नित्यप्रति 
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लोगों को पैदा होते और मरते देखते है परन्तु उनके यह 
अ्रश्न व्यायह्वारिक प्रतीत नहीं होते । हम सदेव उन्हीं प्रश्नों पर 
अधिक [चयार करते हैं जिनका हमारे विचार में जीवन से 
घनिष्ट सम्बन्ध हैं । अन्य प्रश्न उठते ते हैं परन्तु अनावश्यक 
समभाकर त्याग दिये जाते हैं। परन्तु मूलशड्भर के लिये यह प्रश्न 
उनके औवन का प्रश्न हेक्नाया | वह समभने लगे कि जीवन के 
झागामी काय्ये-क्रम के निधांरित करने के लिये इस प्रश्न के 
समाधान करने की परमावश्यकता है | और बह गुरुजनों से 
इसके विषय में बात चीत करने लगे | जहां उनका पता लगा 
कि अमुक परिडत येग्य है वहीं जाते और पूछते कि मोत 
क्या चीज है? यदि कोई येगी अपने निवांसस्थान के 
निकट आता ते डसी के पाख जाकर अपनी शक्ला को दूर 
करना चाहते । इस प्रकार कई वर्ष इसी लेज़ में व्यतीत हुये 
परन्तु संतप्त हृदय के शान्ति न मिली | यद वस्तुतः प्रकाश 
की दूसरी किरण थी जो एक उत्छुक हृदय को प्रकाश-पुंज की 
झोर निमन्त्रित कर रही थी। 

काशी संस्कृत विद्या का केन्द्र है । वहां गये बिना विद्या 
का अध्ययन पूरे नहीं हे! सकता, ऐथा विश्वास भारतवालियें 
के हृदयों में सदस्त्ों वर्ष से चला आता है । मूलशझ्डर ने काशी 
जाने का विचार किया। उनके आशा थी कि काशी मे डनके 
मनेःरथ सफल दे। जायंगे | परन्तु मा बाप के प्रेम ने उनको 
ऐसा करने को आशा न दी। उनके भय दे! गया था कि कहीं 
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उनका लड़का हाथ सेन छिन जाय । अतपच घरथालों ने 
निकट वर्त्तौ एक विद्वान परिडत के समीप पढ़ने का प्रबन्ध 
कर दिया। परिडत जऔ_ थे ते विद्वान परन्तु सांसारिक दोने 
के कारण वह अपने शिष्य की अभ्यान्तरिक इच्छाओं को 
पूतक्ति करने में असमर्थ थे। शिष्य को व्याकरण की शुष्क 
पंक्तियों से ही प्रयोजन न था। वह आत्मद्शन के प्यासे थे। 
उन्होंने एक दिन स्पष्ठतया अपने श्रध्यापक से कद दिया कि 
मुझे एक अध्यात्म-गुरु चाहिये और उसी की खोज में मुझे 
घर छोड़ना है। अध्यापक महाशय ने अपना कत्त व्य समझा 
कि इस गुप्त रहस्य को सूलशक्ूर के माता-पिता के सम्घुल 
प्रकट करदे जिससे उनकी सांसारिक ख्याति में बाधा 
न आवे। 

अब तो गुरु-जनों के भली प्रकार विद्ति दवा गयो कि 
मूलशडूर एक न एक दिन घर से अवश्य चल देगा। 
इस रोग का भारतवष में एक ही उपाय समझा जाता 
है । अर्थात्‌ ठुपाये से चोपाया बना दिया ज्ञाय | पस्तुतः 
विवाह और गदस्थाभ्रम ऐसे बन्धन हैं जिम से छुट- 
कारा देना प्रायः असम्भव ही है। जिस प्रकार रेशम 
का कीड़ा अपने भीतर से धागा निकाल कर अपने 
चारों ओर ताना बाना पूरता है और भपने लिये एक कुकून 
बनाता है जिसमें उसकी. सत्यु दे! जाती है, इसी प्रकार 
मलुष्य विवाह संस्कार रूपी कुकून अपने लिये तैय्यार 
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करता है। विधाह हुआ, बाल बच्चे हुये, सम्पत्ति आई, 
सारांश यद्द कि शनें: २ खोल की दौवारे' अधिक जटिल और 
खुरढ़ देती जाती हैं और अन्त को इन्हीं के मध्य में मजुष्य 
का प्राणान्त दे जाता है। एक बार इस प्रकार का कुकून 
'खनाने वाले कभी इस बन्दीगृह से मुक्त नहीं दे! सकते | यदद 
'डढ़तम केद्खाना है जिसकी दीवारों के! केदी स्वयं ही 
मज़बूत करता चला जाता है और जेलर के उसकी देख 
भाल को भी झ्रावश्यकता नहीं देती । 

पं० अम्बाशंकर और उनकी कोमल हृदया अ्रद्धाड़िनी ने 
अपने पुत्र के लिये यद्दी बन्दीगृह निश्चित किया ओर इसके 
निर्माण के लिये बड़े समारोह से तैय्यारियां देने लगीं। युवा 
सूलशंकर ने इस बात को छुना और अपनी मनारथ सिद्धि 
में बाधक समझा । इस अवस्था के साधारण लड़के ते इस 
अव प्र को अपने जीवन का सब से मधुर अंश समभते हैं। 
परन्तु इन के सन्मुख सुख भोग के सिवाय कोई अन्य ल््य 
नहीं होते । सूलशड्रर का लद्॒य स्पष्ट था। उनके समस्त 
उद्योग उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये थे। इसलिये उन्हेने 
अपने मित्रों द्वारा विवाद के विरुद्ध अनुरोध करना आरम्भ 
कर दिया। 

परन्तु इन लोगों के विचार उच्च न थे। बह सूलशझ्डर 
के लद्य को समभने मे सर्वेधा असमर्थ थे। झतः ज्यों ज्यों 
मूलशक्वार ने विधाह का प्रतिरोध किया त्यों त्यों मा बाप ने 
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विवाद करने की शीघ्रता की । अन्त का विधाद का अवसर 
समीप ही आगया। महात्मा बुद्ध का विवाद ऐसे समय 
शुआ था जब उनको वैरांग्य का मान भीन था। उनको 
बेराग्य ऐसे समय उत्पन्न इआ, अब एक तरुणि और एक 
छोटे बालक के पालन पोषण का भार बह अपने ऊपर ले 
झुके थे। अभी गदहृस्थाश्रम में उन्होने पग ही रकला था।न 
केबल उन्हें।ने स्वयं ही ऐसा किया किन्तु एक कोमल रमणी 
को भी अपने साथ उस आश्रम का धर्म-पालन करने के लिये 
निमंत्रित कर लिया था। अभी सम्पूर्ण आश्रम-यात्रा पार 
करने का शेष थी कि इतने में उनके वैराग्य द्वो गया और 
बह एक महान कत्तंत्य के लिये तात्कालिक कत्तंव्य के त्याम- 
ने के लिये बाधित हो गये। शअआश्रम-घर्म के पालन करने में 
यह उनकी बात कद्दां तक न्याय संगत थी इसकी विवेचना 
करने का दम जैसे क्ुद्र जीवां के अधिकार नहीं है। परन्तु 
सूलशडूुर के आत्मा में कत्तेव्य परायणता के यद्द सब विचार 
अथश्य उठते द्वोगे। उन्हे।नने श्पने] असाधारण तक से जान 
लिया होगा कि यदि एक बार विवाह प्रंथि पड़ गई ते 
डसका सुलकाना अनेक वर्षों तक ठुस्तर दागा और वह 
गृहस्थ धर्म के कक्तेंब्यों का पालन करने के लिये बाधित 
हागे। ऐसी अथस्था में उनके उच्चतम भाव डसी प्रकार 
मुरका जायंगे जैसे एक कली पर तुषार पड़ने से उसके 
जीवन का अन्त दे जाता है | 
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अतएव सूललशड्टर ने दृढ़ प्रतिन्षा फी कि में अपना विवाह 
कदांपि न होने दूंगा । जैसे स्थ्संत्र चिड़िया पिजड़े के तोड़ 
कर भागना चाहती है जिस प्रकार शेर लेाहे के कटदरे का 
तोड़ देता है। उसी प्रकार सिंह-हृदय सूलशझ्डर ने गृहस्थ 
रूपी कटहरे का तेड़ कर फंक दिया और कार्तिक मास 
खम्बत्‌ १६४६ को एक दिन सायंकाल के समय घर से 


चल दिये । 


तीसरा अध्याय 
गुरु की खाज 


घर से निकल कर मूलशड्डर ने कपड़े रंग लिये | कमरडल 
ले लिया और येगियें की जोज मे तत्पर हुये । 

भारतवर्ष एक येगग्रधान देश समझा जाता है। येाग 
विद्या और अध्यात्म विद्या इस देश की विशेषता है। पाश्चात्य 
देशों और विशेष कर अमेरिका में इस की बड़ी प्रशंसा है। 
भारतवर्ष के साधारण पुरुष भी अमेरिका में योगी होने के 
कारण घड़ी ख्याति श्राप्त कर लेते हैं | अमेरिका निवासी एक 
मदहाशय स्वामी रामचरक ने भारतवर्षीय येग पर कई 
पुस्तके' भी लिखी हैं | परन्तु इस युग में येशग के सम्बन्ध में 
बड़ी भन्धा-घुन्धी हे । जिधर देखो उधर साधु और 
सन्यासियों का जमघट है । दर एक येगी देने का दम मरता 
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है। परन्तु सच पूछिये ते यद्द सब आडम्बरी और पाश्षएडी 
हैं। योग फे घास्तविक इच्छुक को इन से काई शान्ति नहीं 
दवाती । नवयुवकीं का तो यह अपनी ठग विद्या से नित्व 
प्रति बद्दकाया करते हैं। साधुओं के अनेक अखाड़े मिलंगे 
जिनमें पंद्रह २ सोलह २ वर्ष के लड़के चिमटा हिल्लाते और 
अपने से चागुनी आयु के बुड्ढों को बच्चा बच्चा कद कर 
पुकारा करते हैं। एक अनुभव रहित युवक्र के लिये बहुत 
बड़ी कठिनाई है। पदले तो येगियों की खेाज्ञ करे | फिर 
यह जांच भी करे कि यद्द वास्तव में योगी हैं या नहों। 
पाखरडी गुरुश्ो के पाखणडी चेले नित्यप्रति युवकों के 
अपने चंगुल में फंसाने के लिये फिरा करते हैं । 

युवक सूलशड्भर को इन सब कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा | उनकझी अवस्था इस समय केत्रल २१५ वष की 
थी | उनकी येग्यता फेवल इतनी ही थी छि वह येग-विद्या 
के सच्चे इच्छुक थे | कोई येगो गुरू उनका न मिल सका 
था ओर उनके लिये विशेष आपत्ति यद्द थी क्लि सच्चे गुरु 
को केसे पहिचाने | वह घर से निकल कर कई स्थानों में 
येगियों की ख्लेज में फिरते रहे । कुछ दिनों पोछ्छे उन्दाने खुना 
कि सिद्धपुर में एक मेला दोने वाला है। वहां अनेक साधु 
इकट्ठा दागे। इसलिये बद्द सिद्धपुर की भार चल पड़े | सिद्ध- 
पुर उनके नगर से समीप दी है। वहां जाकर उन्हे।ने कई 
प्रणिडितों तथा घेरागियां से परिचय किया और एक मन्दिर 
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में अधिक उठने बैठने लगे। सिद्धपुर में जिस मलुष्य से 
उनका अधिक परिचय हो गया वह इनके पिता का भी 
जानता था। मूलशह्वर के आत्मीय लोग उनकी खत्रेज में थे । 
उनकी माता अपने पुत्र के शाक में पीड़ित द्वो रही थीं। पं० 
अस्थाशडूर के आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। इस समाचार 
के पाते ही अम्बाशझूर ने कुछ आदमी लेकर सिद्धपुर पर 
अक्रमण किया और नीलकरड के मन्दिर में बैठे हुये मूलशह्भर 
के गिरिफ़ार कर लिया। 

मूलशड्ूर के लिये यह एक अपूर्वे घटना थी। ऐसा अनु- 
भव उनको पहले प्राप्त न हुआ था । विवश होकर बह अपने 
पिता के साथ दवा लिये | पिता भिगोये कपड़े और कमरडल, 
देखकर आग बबूला हो गये। कमणडल तेड़ डाला, और 
कपड़े फाड़ डाले । सूलशझ्भलर के नये वस्त्र दिये गये। यदि 
मूलशड्ूर के पिता शान्ति से काम लेते और अपने पुत्र को 
कुछ स्वतंत्रता देने की प्रतिज्ञा करते तो सम्भव था कि सूल- 
शड्भूर घर जाकर वहीं अपने उद्योग में तत्पर होते और उस 
दशा में भारतवर्ष और सम्भवतः संसार का इतिहास ही भिन्न 
द्वेता। हिन्दु जाति के इतिहास में जो परिवर्तन देने वाला 
था उसकी वहीं इति श्री हे! गई छेतती परन्तु दैव-र्छा प्रबल 
थी। प्रत्येक घटना में सहस्नबाहु परमात्मा का हाथ था। 

मूलशइूर का ले जाकर पहरे में रख दिया गया और 
सिपाहियों को आशा हुई कि रात के समय भी जागते हुये 
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डनकी देख भाल कर। पं० अस्वाशंकर के भय था कि 
अवसर पाकर मूलशझूर फिर भाग निकलेगा | हुआ ऐसा दी । 
तीन रात ते किसी प्रकार कटीं। परन्तु चौथी रात के 
सिपाही के से जाने पर निरन्तर अवसर खोजने वाले मूल- 
शंकर ने फिर प्रस्थान कर दिया | एक दिन ते भाजन और 
जल बिना फेवल एक वृत्त के ऊपर पत्तों में छिपे रददे | कत्तव्य- 
परायणता मनुष्य से क्या क्या नहीं कराती | 

यह मसूलशंकर का अन्तिम प्रयाण था | इसके पश्चात्‌ उनके 
अपने पिता अथवा अन्य किसी आत्मीय के दर्शन नहुये। 
पिछली गिरिफ्लारी से उनके अनुभव भी बहुत हे चुका था 
इसलिये भब वह परिचित मार्गों से यात्रा न करते थे। और 
बहुधा ऐसे समय चलते थे कि उन पर सन्‍्देह न हो सके | 
शीघ्र ही बह अपने स्थान से दूर निकल गये। यहां हम 
थोड़ा सा वृत्तान्त इन महात्मा के निज शब्दों में ही देते है । 

“में सिद्धपुर से नमेंदा तीर बत्त प्रदेश में गया। वहां 
यागानन्द स्वामी के साथ मेरा सातज्षात्‌ हुआ | यागानन्द के 
साथ कृष्ण शास्त्री नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। वे 
मुभकेा किसी २ विषय में शिक्षा दिया करते थे | और उख्रके 
पश्चात्‌ उसी राजशुरु के साथ येगाभ्यास किया करता था| 
२३ वा २४ वर्ष की आयु के समय चाणाद में मेरी एक 
सनन्‍्यासी के साथ भट हुई। शास्त्रानुशीलन में मेरी प्रगाढ 
आकाडला थी। और सन्यासाभ्रम का शास्त्र की शिक्षा के 
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लिये सवपित्तया खुबिधा जनक समझकर उसी सन्‍्यासी से 
मैंने दीक्षा प्रहणए करली ( इन सन्‍्यासी का नाम स्वामी 
पूर्धानन्द सरस्वती था-ले० ) ! दीक्षा के पश्चात्‌ में दयानन्द 
सरत्वती फे नाम से परिचित दे! गया। धहां दे! राजयेग 
'परायण जो स्वामियें के साथ भो मेरा साक्षात्‌ हुआ । उनके 
खाथ में अहमदाबाद के चला गया । यहां मेरा एक ब्रह्मचारी 
से मिलना हुआ | परन्तु में उनका संग छोड़कर हरिद्वार की 
ओर चला गया। उस समय हरिद्वार में कुम्भ का मेला था 0१ 
यह सन्‌ १८५४ ई० फो बात है | हरिद्वार से चलकर सूलशड्डर 
महाशय जिनके हम अब से स्वामी दयानन्द सरस्वती कहेंगे 
हषीकेश, टिहरी, रुद्र प्रयाग, शुप्त काशो, गोरीकुरड, शिव- 
घुरी, तुड़नाथ, श्रस्तीमठ, जेशोमठ, बद्रीनारायण, रामपुर, 
घुरादाबाद, फुरुख़ाबाद आदि स्थानों से घूमते हुये सन्‌ 
श्य्प५ ई० में कानपुर पहुंचे। वहां से काशी, इलांहाबाद 
आदि छते दये नमेदा के निकास की सरोज में गये। इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १८५८ हैं० में उनका मथुरा मे आगमन हुआ 
इस समय स्वामी दयानन्द की अवस्था ३४ वष की थो | 

इस अन्तर की अनेक घटनाये उल्लेखनीय हैं । बारद 
तेरद वष के निरन्तर भ्रमण ने स्थामी दयानन्द के अधिक 
अनुभवी बना दिया था। अब आयु में भी बहुत बड़ी परिपकता 
आगई थो । अनेक साधु सनन्‍्यासियें से परिचय द्वे। गया था । 
प्रमानन्द परमहंस के अतिरिक्त व्याखाभ्रम फे येगानन्द, 
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याराणसी के सचब्चिदनन्द, केदारनाथ के गड्डा गिरि, और 
ज्यालानन्द पुरी और शिवानन्द गिरि प्रवृतियां फे नाम उल्लेख- 
नीय हैं। अन्त के दे। सन्‍्याखियों से दयानन्द मे येग विद्या 
गूढतत्व समूह की शिक्षा प्राप्त की । प्रत्युत यों कहना चाहिये 
कि योग शिक्षा के सम्बन्ध में बद्द इन पुरो और गिरि के 
ऋण सूत्र में निबद्ध थे। इनके अतिरिक्त रूष्ण शास्त्री श्रार 
काशीस्थ काका राम और राज़ाराम शास्त्री प्रभृति छुपरिडर्तो 
के ख्ाथ भी उनका वार्त्तालाप और परिचय हो गया था।” 
४ व्याकरण पढ़ने से भिन्न वद उस समय अनन्‍्यान्य 
अन्धों की आलोचना में भी रत रहते थे। परमानन्द्‌ परम 
'स से वेदान्त पढ़ने ...के अतिरिक्त जब बह टहरी में ठहरे 
हुये थे ता वहां के राजपरिडत विशेष से तनन्‍्त्र ग्रन्थों का 
लेकर पाठ करते थे। किन्तु उस्र पाठ से तंत्र में उनकी 
डलटी अधरद्धा उत्पन्न हे! गई थी। क्देंकि थोड़े हो पाठ करने 
से उन्हेांने उनके भीतर भाषागत, भाष्यगत, और अ्रर्थगत 
अनेकानेक अशुद्धियां देख ली थीं | विशेषतः उनका अधिकांश 
असंगति दोष से दूषित था। और उनके बीच में नितान्त 
निन्दनीय पापायारों की परम पवित्र धम्म में गणना देखकर 
उन्द्दीने असीम घृणा के साथ तंत्र पाठ का परित्याग कर 
पदिया। 
“ बहुत से स्थानों में पर्यंटन करने ओर बहुत से साधु 
सन्यासियों के सत्संग से उन्हेंने जैसे येग विषयक नूतनतर 
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तत्वों को ज्ञान लिया था बेसे ही उन्हांने यद भी समझ लिया 
था कि उन तत्वों का काय्य में परिणित करने के निमित्त 
येगाभ्यास में अधिक समय लगाना आवश्यक है क्योंकि 
काई शान भी, श्रुत दवा भ्रथवा पठित अभ्यास वा अनुशीलन 
के बिना काय्येकर नहीं हे! सकता। खझुतरां द्यानन्द की 
येग चर्य्यां का समय दिन प्रतिदिन दी्घंतर दाने लखगा।” 

यद्यपि इस बारह वर्ष की दीघधं यात्रा में स्वामी द्यानन्द्‌ 
विद्या प्राप्ति आर येग साधन दोनों ही करते रहे तौ भी 
अभी उनके अपनी इच्छा के श्रनुसार गुरु नहीं मिला था। 
बड़े २ घुरन्धर विद्वान भी उनकी शान्ति नहीं कर सकते थे । 
असाधारण शिष्य के लिये असाधारण ही ग्रुरु चाहिये। 
झब तक जो गुरु मिले थे उनमें कुछ भी मोलिकता न थी। 
वे सब लकीर के फूकीर थे | उनमें वह विद्युत शक्ति न थी 
जा स्वामी दयानन्द की आन्तरिक और गुप्त शक्तियों का 
घविकास दे सके | उनमें ऐसा सामथ्य न था जो उनका अपने 
महान लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता दे सके | इसलिये जहां से 
जा मिल खका उसके अहण करने के पश्चात्‌ वद्द निरन्तर 
सच्चे गुरु की खराज में रदे। 

उन्हीने सुन रकला था कि मथुरा में विरज्ञानन्द मामी 
दरडी रहते हैं और विद्या में बड़े निपुण हैं। इसीलिये बद्द 
मथुरा आये थे। 

विरआआनन्द पंजाब प्रान्त के कत्तारपुर नगर के निकृटस्थ 
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किसी श्राम के रददने वाले थे | यह सारस्व॒त ब्राह्मण थे। पांच 
वर्ष की अवस्था में हो इनकी आंख ज्ञाती रही थीं ओर 
अपने भाई भोजाई को क्ररताओं से तंग आकर उनके दस 
ग्यारह वर्ष को आंयु में ही घर छोड़ना पड़ा था। परन्तु 
वाद्य चक्तुओं के बदले ईश्वर ने उनकी भीतरो आंख खोल दी 
थीं। ऐले प्रोढ़ विद्वान संमार में कम द्वोते हैं। मालूम देता 
है कि उन्हेांने घर से निकल कर ही सन्‍्यास ले लिया था! 
कुछ दिनों ता हृषीकेश में रद्दे । “वहां श्रधिकतर समय गड्ढा 
के जल में निम्रज्जित द्वाकर गायत्री मंत्र के जप में छगाते 
थे” फिर वह कनखल चले आये और पूर्णांअम नाप्री 
सन्‍्यास्ती से व्याकरण पढ़ते रहे । यहां से गया, काशी, 
प्रयाग आदि तीथों में भ्रमण करते हुये सारों ( जिला एटा ) 
में रहने लगे। 

सारों में अलवर नरेश भद्दाराज विनयसिद्द के साथ 
विरजानन्द जी अलवर पहुंचे । वदां मद्याराज् ने स्वामी जी 
से संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया था और प्रति दिवस तीन 
चण्टे तक पढ़ा करते थे, एक दिन किसी विशेष काय्ये से 
राजा सादेय पाठ के लिये उपस्थित न दे सके। स्वामी 
पिरजानन्द इसी बात से रुष्ट है। गये और समस्त सामग्री 
यहीं छोड़कर सेोरो चले आये | इस घटना से विरश्ञानन्द जी 
के चरित्र पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता दै। वह करम्मनिष्ठ, 
अपूर्य विद्वान और निर्भीक थे! लोभ उनको किचित भी 
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नहीं था, राजा महाराजा की परवाह न थी। वह झलवर 
केवल इसी शर्ते पर गये थे कि मदाराज को थघिद्या पढ़ायगे | 
सम्भव है उन्दाने सोचा हे। कि एक प्रसिद्ध राज्य के शासक 
को पढ़ाने से अधिक उपकार देगा | अलवर नरेश भी उन- 
का सत्क+र करते थे और विशेष राज्यकाय्ये में उनले परा- 
मर्श भी करते थे! इस प्रकार के महान सन्यासियें का राज- 
सभाओं में रहना राजों को अनेक कुव्यसनां और प्रजा को 
झनेक दःखों ओर अत्याचारों खे बचा देता दै। परस्तु 
विरजाननद जी को क्रोध अधिक था। सम्भव है उन्हें।ने 
साचा है! कि राजों महाराजों के नियमानुसार पढ़ाना कठिन 
है। इसीलिये उन्हेाने भलवर त्याग दिया और गड्ला के तीर 
फिर आ बस्ते। सेारों से यद्द भरतपुर भी गये । परन्तु अन्त 
में मथुरा रहने खगे । ३२ वर्ष मथुरा में बाल करने के पश्चात्‌ 
६१ वर्ष की आयु में आश्िवन ब्रदी १३ सेममवार सम्षत्‌ 
१३६२५ विक्र० ( सन्‌ १८८८ ) को शरोर त्याग दिया। 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि परमात्मा ने वाह्य गोलकों के 

बदले विरजानन्द के आन्तरिक चकछ्तुय दी थीं। वह वास्तविक 

प्रशा चच् थे। उनकी स्पूति ऐसी प्रवल्ल थी कि एक बार 

बोलने से द्वो पाठ के! कएठ कर लेते थे उनको बार २ घोटने 

की आवश्यकता न देती थी। यही कारण था कि अन्धे देते 

इये भी उनके शाख््र,क्रठ थे। वह प्राचीन आप ग्रन्थों के 

प्रेमी थे, बेद पर उनको निष्ठा थी। वैदिक धर्म को झपूर्थ और 





परिवाजकाचार्य्य श्री स्वामी विरजञानन्द जी महाराज 


[ रे१ ] 
वेदिक जीवन के ही जीवन का सार मानते थे। परन्तु नवीन 
और अनाघ ग्रन्थों से उन के घृणा भी यहुत थी। उनका विचार 
था कि अनाषं ग्रन्थों ने ह | सत्य सनातन वैदिक धर्म का लाप 
कर दिया | वत्तमान पंरिडत मण्डल से भी उनको घृणा हे! 
चुकी थी | इस का कारण एक विचिन्न घटना थी। कद्ते हैं 
कि ऋष्टाध्यायी के किसी सूत्र पर भ्रीसम्प्रदाय के बेप्णुव रंगा- 
चारी और विरज्ञानन्द जी में शास्त्रार्थ हे पड़ा | रंगाचारी 
सखिद्धाग्त कौमुदी की सहायता से किसी पद विशेष के सप्तमी 
तत्पुरुष कहते थे और विरजानन्द जी अशाध्यायी का शअ्रत्रु- 
सरण करके डसे षष्ठी तत्पुरुष बताते थे। भगड़ा अ्रधिक बढ़ा 
और काशी के परिडतों तक की सम्मति मांगी गई ! रंगाचारी 
एक बड़ी गद्दी के अधिपति थे । उनके शिष्यों में धन की कमी 
न थी | बात की बात में लाखों व्यय कर खकते थे। भगड़ा 
इतना कढ़ गया था कि जिस पक्ष को पराजय होती उली की 
ख्याति में बद्चा लगता | विरजानन्द जी घन शल्य लंगेरट बंद 
सनन्‍्यासी थे, सत्य ही उनका आश्रय था| परन्तु रंगाचारी की 
ख्याति में बद्चा लगने से उन के यशरूपी राज्य में विश्व दे। 
जाने का भय था उनके शिष्य अपने गुरु के मान को सत्य से भी 
झधिक प्रिय समभते थे श्रतः उन्होंने काशी के विद्या दिग्गजों 
के अपनी ओर मिला लिया । जे बात पारिडत्य से सिद्ध न हो 
सकी थी उसके रुपये की भन्कार ने सिद्ध कर दिया। लच्मी 
और सरस्वती में सैौतिया डाद प्रसिद्ध है। और लद्मी ने 
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अनेक बार सरस्वती के पराजित कर दिया है। काशी फे 
वाचस्पतियों का धनपतियों के वश में झा जाना कोई अझसा- 
धारण घटना नहीं है। 
“घस्पास्ति विज्ञं स नरः कुलीन ।” 

रंगाचारी के पक्त में व्यवस्था दे दी गई और विरजानन्द्‌ 
पराहुत दो गये। परन्तु विरजानन्द की पराजय विद्या की 
पराजय थी। परन्तु विरशानन्द इस प्रकार मानने वाले न थे । 
उनको खेद था तो यद्द कि काशी जैसे संस्कृत विद्या के केन्द्र 
में भी विद्या और सत्य का इस प्रकार तिरस्कार द्वे।ता दै। 
उन्हाीने तभी से शेखर, कोमुदी, मनेरमा आदि व्याकरण के 
आधुनिक प्रन्थ तिरस्कृत कर दिये थे। केघल पाणिनि को 
ही प्रमाणित मानते थे और सब को कपेाल कल्पित कह्त थे । 
यहां तक कि भागवत आदि पुराणों का भी वेद विरुद्ध आर 
गप्प समझते थे । उन्हेीने कामुदी के पढ़ाना बन्द कर दिया 
था । जो विद्यार्थी उनके पास आता उसके वह यही परामर्श 
देते थे कि पहले आधुनिक अन्थों को भूल जाओ तभी आप 
ग्रन्थ पढ़ खकागे। उनका भट्दोजी दीक्षित रत कामुदी से 
इतनी घृणा थी कि इस घृणा का अपना शिष्यों के हृदयों में 
पूर्ण समावेश करने के लिये बद्द उनसे कौमुदी की पुस्तक में 
जूते लगधाया करते थे। 

एक बार उन्होने यह प्रयल भी किया था कि अनाष ग्रन्धों 
के प्रचार के स्वथा भारतवर्ष से वहिप्कृत कर द॑ | इस 


[ ३३ ] 

कार्य्य के लिये उन्हेने जयपुर नरेश मद्ाराज रामसखिंह को 
उत्तजित किया जब वह आगरे आये तो पिरजानन्द्‌ जी 
उनसे मिले और कहा कि आप एक बड़ी सभा कीजिये 
जिसमें भारत के सब राजे और सब विद्वान परिडत आवचे। 
में उनके सामने शेश्षर केध्ुदी आदि अनार व्याकरणां का 
खर्डन करूंगा । महाराज रामसखिंद ने इस प्रस्ताव के 
स्वीकार कर लिया | और इसके लिये तीन लाख रुपयों व्यय 
करने के लिये भो उद्यत द्वो गये | यदि यह समा दे। जाती ते 
बहुत ही अ्रच्छा द्वाता | परन्तु सत्य के दबाने में स्वार्थ का भी 
बहुत बड़ा हसथ है | जब कोई असत्य मत संसार में प्रचलित 
दे जाता है तो लाखों आदमियें के पेट उसी असत्य के सहारे 
पलने लगते हैं । ऐसे समय में यदि कोई महापुरुष 
सत्य-प्रद्शन का प्रस्ताव करता है तो उन सब पेटों में खल- 
बलो मचने लमती हैं। लेग दूर दूर की सोचने लगते हैं 
किसी को अपने यश की जिन्ता दवोती है, कोई अपनी ख्याति 
की रक्ता करने का उपाय से।दता है। कोई अपनी श्राजीवि- 
का छूट जाने को डरता है। इस प्रकार एक खत्य के अनेक 
शत्रु उठ खड़े हे।तते हैं। यही हाल इस समय भी हुआ। 
महाराज रामसिंह के जयपुर पहुंचते ही मंत्रिगण तथा 
परणिडत मएडल ने उनके मन से इस प्रकार की सभा बुलाने 
का विचार दूर कर दिया । 

विरजानन्द जी अब क्‍या करते ! चुप बैठे रदे। धन पास 

३ 
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न था, वुद्धावस्था थी। नेत्र दवीनता भी अधिक परिश्रम में 
बाधक थी। परन्तु उन्देने आर्ष ग्रन्थों के पढ़ाने का काय्ये 
निरन्तर जारी रकखा | और उस दिन की प्रतीक्षा करने त्रगे 
अब इनका कोई येग्य शिष्य खड़ा द्वाकर उनके उद्देश्य की 
पूत्ति कर सके। 

इधर शिष्य दयानन्द्‌ सच्चे गुरु की खोज में थे। उधर 
गुरू विरजानन्द के! भी सच्चे शिष्य की तल्लाश थी। संसार 
में सच्चे ग्रुरुओर सच्चे शिष्य देननों हो दुलेभ हैं। सत्य की 
स्रेज शोर सत्य का भ्रचार द्वी उनका जीवनोदेश्य दोना 
चाहिये | वास्तविक गुरु और वास्तविक शिष्य वही हैं जो 
अपने सच्चे हृदय से इस श्रुति का पाठ कर सके । 

८ सद्दनाववतु सद्दनौ भुनक्त।सदृवीय्य करपावहै। 
तेजस्विनावधोतमस्तु माविश्चिषावह्दे ॥ ” 

वस्तुतः स्वामी द्याननन्‍्द्‌ और स्वामी विरज्ञानन्द्‌ ऐसे 
ही शिष्य और गुरु थे। उनकी अवस्थाओं में भी ऐसा ही 
अन्तर था | खामी द्यानन्द पूरं युवा ३४ या.२५ वर्ष के लग- 
भग थे । गुरु , विरजानन्द ८१ वर्ष के दहे। चुके थे। विद्या के 
गम्भीर महोद्धि में डुबकियां लगाने के अतिरिक्त डतका 
अच्भुभव भी तीन चौथाई शताब्दी से अधिक हो चुका था। 
इस अवस्था में मनुष्य की अपनी झुत्यु पर ही दृष्टि रहती हे 
विशेष कर विद्या योग तथा बुद्धि का स्वामी तो संसार के 
खमस्त विषय भोग से विरक्त दो चुकता है। गुरु विरज्ञा- 
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ननन्‍द्‌ की यद्दी दशा थी। प्रातःकाल से पूर्व योग करते झौर 
सूर्य्यासत के पश्चात्‌ भी योग में निमश्न दवा जाते थे। दे घररे 
सेना दी उनक्रे शरीरावलम्बन के लिये पर्य्याप्त था| दूध और 
फल ही उनका विशेष भोजन था। पूर्चाह और अपराह में 
अध्यापन का कार्य करते थे। अपनी विद्या को अपने पोौदे 
सुरक्षित छोड़ जाना ही उनकी एक मात्र श्रमिल्ञाषा थी। 
इसी अमूल्य कोष फ्े लिये उपयुक्त काष-ग्रह की खोज थी। 
मानों ८१ वर्ष का बुड़ा यद्दी सोच !रहां था कि कोई मुझ से 
वैदिक कोष की कुंजी लेले ओर में संसार से चल दूँ। 


चोथा अध्याय 


गुरु के चरणों में । 

स्वामी दयानन्द्‌ १८४८ ई० की गर्मियों में मथुरा आये थे। 
उस समय भारतवर्ष की विचित्र अ्रवस्था थी । एक व पू्वे 
यहां के निवासियों ने अंगरेज़ों की आधीनता से स्वतंत्र दाने 
के लिये अनेक प्रयल किये थे | वीरता, निष्कपटता, स्वार्थे- 
त्याग के खाथ कायरता, अत्याचार, घेर हत्याकाण्ड तथा 
स्वार्थ आदि दुष्ट भावों ने भी अपना येग दिया था | फशन्न वद्दी 
हुआ जो हेना था अर्थात्‌ विफलता। स्वतंत्र ते सभी द्वानः 
चाहते हैं परन्तु स्वतंत्रता के लिये एक विशेष भधन चाहिये । 
स्वतंत्रता की देवी उन गन्दे मन्दिरों में नहीं रहती जहां बेर 
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भाव, श्रविद्या, दुराचार और स्वार्थ का कूड़ा पड़ा दे | भारत 
चषे इन बीमारियों के लिये कई सद्दर्न वर्षों से प्रसिद्ध रहा 
है| महाभारत के समय भी इन रोगों की कमी नथी। 
परन्तु शनेः २ इन में आधिक्य ही होता गया। हिन्दुओं 
के पश्चात्‌ सुलल्मानी रांज्य और मुसल्मानी राज्य के 
पश्चात्‌ सिक्‍्ख, मरहठा आदि के उत्थान, पतन और 
डसके पश्चात्‌ अंपरेज्ञों के आगमन का कारण भी यही 
रोग हुये थे | रोग आन्तरिक था परन्तु समका यही 
जाता था कि यह बाहिरी रोग है और विद्रोह से दूर हे 
जाया | हिन्दू जाति की संगठन-शक्ति नष्ट दवा चुकी है | वह 
गुण जो संगठन में साधक द्वोते हैं लुप्तप्राय दवा गये हैं। जाति 
रूपी पुस्तक के पन्ने तितर बितर फैले पड़े हैं। जिल्‍्द टूट गई 
हैं। गोंद नश्ट हे! चुका है फिर सफलता हे ते कैसे | यद्द 
संगठन, यह स्वार्थ त्याग, यद इैश्वए विश्वास विद्रोद्द से नहीं 
थ्राता और नहीं आया । १८५७ ६० का विद्रोह पुराल की आ्राग 
के समान उठा और दब गया | इस समय उसकी केवल राख 
पड़ी थी। जिस अंगरेज़ी शासन का दृटाने के लिये बिद्रोह 
किया गया वह राज्य अधिक दृढ़ता से जम गया | 

स्वामी द्यानन्द्‌ का आत्मा कुछ कम स्वतंत्रता-प्रिय न 
था । वस्तुतः स्वतंत्रता का जो प्रेम इन के हृदय मे उपस्थित 
था वद् ते संखार के अन्य किसी हृदय में शायद्‌ उपस्थित दी 
न दागा। वद न केकक्‍्सल शासन सम्बन्धी श्टद्डलाओं से ही 
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मुक्त दाना चाहते थे किन्तु जौवन की सभी प्रकार की आधी- 
नता उनके असहाय थी | ३४ या ३५ वर्ष के वीर युवक के हृदय 
में देश के स्वतंत्रता के लिये द्ाथ पेर मारते देख कर न जाने 
कया क्‍या भाव उठते हे।गे। स्वामी द्यानन्द ने इस विषय में 
कोई लेख या कथन नहों छोड़ा है | परन्तु एक बात स्पष्ट है । 
उनके सामने एक महान उद्देश्य था । वह संसार का पराधी- 
नता से छुड़ाना चादते थे | वद पराधीनता के मूल कारण को 
नए्ट करना चाहते थे । यही कारण दे कि उन्हेने अपने निर्दिष्ट 
और नियत मार्ग का त्याग नहीं किया वद्द अपने पथ से 
बविचलित नह्दीं हुये | यद ध्रुति उनके समस्त कारय्यों में पाई 
जाती है। वह अटल और अटूस्य शिक्षा के समान खंसार 
सागर में स्थिर रहते थे | कोई प्रलेभन, काई भीरुता, कोई 
यश, कीक्ति या अन्य चमकीले पदार्थ उनका डिगा से 
सकते थे। 

जिख समय स्वामी द्यानन्द ने गुरु विरजञानन्द का द्वार 
सख्तटखटाया तो कहते हैं कि पहलेपहल विरजानन्द ने उनका 
पढ़ाना रुवीकार न किया । स्थामी द्यानन्द संन्‍्यासी थे | डस 
समय और आजकल भी लाखों सनन्‍्यासोी चिमटा छिलाये 
दिखाई पड़ते हैं जिनका न तो कोई उद्देश्य है न उनके आचार 
व्यवद्वार का ठीक | स्वामी विरजानन्द ऐसे व्यक्तियों पर अपना 
समय तथा भ्रम नए नहीं करना चाहते थे। उनके भय था 
कि न जाने कब इस साथु का मन उचट जाय और चिमटा 
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उठा कर चलता बने । परन्तु अति शोघ्र ही स्वामी द्यानन्द्‌ 
ने उनको निश्चय करा दिया कि उनके मन में सत्य-ग्रदणण करने 
की अपूर्व इच्छा है । 
अध्ययन के विषय में गुरु की स्वीकृति लेकर स्वामी 

दयानन्द ने अपने रहन सहन का भी प्रबन्ध कर लिया । 
चस्तुतः हर स्थान पर ऐसे प्रेमी और श्रद्धालु पुरुष मिल जाते 
हैं जे ऐसे सज्नों की सहायता कर सके। विश्राम घाट पर 
लद्मीनारायण फे मन्द्रि की एक काठरी स्वामी दयाननन्‍्द के 
पिवास स्थान के लिये नियत हुई। और पहले दुर्गा प्रसाद 
खन्नी के घर और उसके पश्चान्‌ अमरलाल ज्येतिषी बाबा के 
घर भोजन का प्रबन्ध दे गया | अमरलाल एक प्रसिद्ध ज्या- 
तिष्‌ विद्या के पणिडत थे | इसी पाणिडत्य के कारण सींधिया 
नरेश ने उनके कई गांव दान दिये थे जिनकी आय से वह 
नित्य सो ब्राह्मणों को भेजन खिलाया करते थे। अमरलाल 
गुजराती ब्राह्मण थे। इसलिये वह स्वामी दयानन्द के 
सजातीय समभ कर उन पर विशेष पेम करते थे। स्वामी 
द्यानन्द्‌ का स्वयं यह कथन है कि “सेज्ञन और प्रन्धादि कै 
सम्बन्ध में मुक्त दस्त से सहायता करने दे कारण में झ्मरलाल 
का अत्यन्त बाधित हूं। भोजन के विषय में वह इतने प्रयत्न- 
धान थे कि मेरे भेजन का प्रबन्ध किये बिना श्राप भे।जन नहीं 
करते थे ”। 


अब अध्यापन आरम्भ हुआ | गुरु विरझानत्द को पहली 
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शिक्षा यही थी कि अनाषं ग्रन्थों को भूल जाओ। यद्द उनके 
पाठ का पहला शब्द द्वाता था | सम्भवतः स्वामी द्यानन्द को 
भी भट्दोजी दीक्षित की सिद्धान्त कौमुदी पर जूते लगाने पड़ें 
हागे। इस बात की कुछ श्राधु निक विद्वानों ने घृणा की दृष्टि 
से देखा है | परन्तु वद् गुरु विरजानन्द के भाष के नहीं समझ 
सके हैं। बस्तुतः आर्ष प्रस्थों का लुप्तप्राय हो जाना और 
अनाष प्रन्थों के सर्वसम्मानित हाना ऐसा भयद्भुर रोग था 
जिसके लिये कड़वी से कड़ची औषधि की आवश्यकता थी। 
स्व्रामी दयानन्द ने अपने “ सत्याथे प्रकाश ” में स्वयं अनार्ष 
अन्थों हा विष के तुल्य बतलाया है। विष के साथ जो कुछ 
घृणा का व्यवहार किया जाय घह कम नहीं है । 

गुरु विरजानन्द जी उच्चारण पर भी बहुत ध्यान देते थे । 
संस्क्रत पाठशालाशओं में इल ओर बहुत कम घ्यान दिया जाता 
है | संस्कृत के विद्यार्थी स, श, ज, ज़, ख, ष, ज, य आदि के 
पक द्वी प्रकार से पढ़ते हेँं।श् का उच्चारण तो सर्वथा दी 
व्याकरण फे विरुद्ध दोता दै। स्थान और प्रयल्ल विषयक पाठ 
पढ़ाये ते। जाते हैं परन्तु उनके व्यवहार में लाया नहीं जाता । 
संस्क्रत जैली पूर्ण ओर विशानाठुखारिणी भाषा के लिये 
शुरु उच्चारण की कितनी आवश्यकता है और किंचित 
अशुद्ध उच्चारण से कितना अर्थ भेद हो ज्ञाता है उसका 
उदाह रण हम भट्टि काव्य के निम्वलिखित श्क्तेक से देते हैं। 


६ ४० ॥ 

“ यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 

स्वजनः श्वजना माभूत्‌ सकल॑े शकलं सकृत शकुत्‌ ॥ ? 

गुरु विरजानन्द्‌ के संरक्षण में स्वामी द्यानन्द्‌ की 
उच्चारण सस्वन्धी अशुद्धियां दूर हो गई। इस्र बात पर 
उनके पूर्व अध्यापकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया था। स्वामी 
द्यानन्द ने स्वयं “ सत्यार्थ प्रकाश ” के तीसरे समुल्लास में 
उच्चारण पर बहुत बल दिया है और माताओं के उपदेश 
दिया है कि बच्चों का उच्चारण बचपन से ही ठीक किया 
कर । 

४ दयानन्द्‌ उनके पास पाणिनि और पाणिनि के अछु- 
पम व्याख्या रूप महाभाष्य के पाठ में प्रवृत्त हुये। उसके 
पश्चात्‌ उपनिषद्‌, मजुस्सृति, अह्मसूज, और पतअलि के येग 
सूत्र प्रभति दर्शनशास्रों के! अध्ययन फरने लगे | क्रमशः वेद 
और वेदाजह्ञों के भी पाठ में प्रवुत्त हुये”? । 

८ दयानन्द अपने आचार्य के अदृष्टपूव प्रभाव के देखकर 
विमेाहित द्वोने लगे , उनके भ्रपरिमित पांडित्य ओर अ्रत्यन्त 
आश्चय्यंमय शक्ति का परिचय पाकर वह विस्मित द्ोगये। 
उन्हेंने अनेकानेक आचाय्यों के पांख अध्ययन किया था ! 
परन्तु इससे पूर्व विरजानस्द के समान आचार्य्य और कहीं; 
नहीं मिला था । सूर्यमएडल से जैसे अविश्रान्त तेज की राशि 
निःखद देती है अ्रथवा निर्भर से जेसे अनवरत जल धारा 
निर्भरित होती है बैसे ही दयानन्द ने देखा कि विरजानन्द 





द्धानन्द जी मद्दाराज 
[ देखो प्र ९ रे४ ) 


श्री स्वामी क्र 
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के घागिन्द्रिय से नाना शास्त्रों के नाना प्रसकहुू अ्विरत रूप 
से विनिर्गत देकर शिष्य मण्डली के विमेहित करते हैं 
और थह भी देखा कि वह चक्तुद्दीन होने पर भी अ्रपनी 
प्रश्नायच्ु के द्वारा सब शास्त्रां के सब स्थानों के देखकर 
जिज्ञासित विषय के उत्तमरूप से सिद्ध फर देते हैं और 
विशेषतः यह देखा कि उनका देहयश्टि श्रस्थियों का पिजर 
रह जाने पर भी वद्द युवाजन के समान उत्साह ओर तेजञ्ञ- 
सविता के साथ शासरुत्र की व्याख्या में व्यापृत रद्दते हैं। इससे 
भी अधिक झाश्थय का यह विषय था किसी ग्रन्थ वा किसी 
अन्थ के पत्र के जन्म काल से न देखने पर भी अपनी खर्चे 
विषय ग्राहिणी स्म॒ृति-शक्ति के प्रभाव से क्‍या व्याकरण 
शास्त्र, क्या साहित्यसंदिता, कया वेद वेदान्त, सब विद्याओं 
के सब प्रकार के तत्वों की एक एक बात के समझा देते थे । 
जैसे विरज्ञानन्द फे समान धाचाय्य दयानन्द ने कभी नहीं 
देखा था बेसे ही द्यानन्द के समान भी कोई शिष्य विरजा- 
ननन्‍्द्‌ के पास कभी नहीं आया था। खुतरां दयानन्द जिस 
प्रकार विरजानन्द्‌ के एक अनन्य असाधारण आचायर्य सम- 
भाने ज्गे, उसी प्रकार विरजानन्द भी द्यानन्द का एक 
असाधारण शिष्य समभने लगे । फलतः यह आचाययं-शिष्य 
का सम्मिलन दोनों के ही पक्ष में उत्साह ओर आनन्द का 
कारण हो गया था| विरजानन्द दयानन्द के “ काल जिह् ” 
कहा करते थे--काल जिह वद्द कि जिसकी जिहा काल के 
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समान दे भर्थात्‌ असत्व और भ्रान्ति जाल के खणडन में 
दयानन्द की जिहा काल के समान होगी यद्द उनके हृदय- 
हुम दो गया। इसके अतिरिक्त वद् उन्हें “ कुलकर ” नाम से 
भी पुकारा करते थे | दयानन्द विचार त्षोत्र में 'कुलकरः या 
खूंटे के समान अ्रविचलित रह कर विरुद्ध पक्त का पराजित 
करेंगे--यह भी वद्द जान गये थे। पूर्वो झिल्वित वेदादि भन्था- 
जुशीलन के भिन्न दयानन्द ने विरजानन्द से भागवत आदि 
पुराण की खण्डन विषयक शिक्षा भी प्राप्त की थी। आप 
अन्थ की क्या पद्चचान है ओर अनापष या मजुष्य रचित ग्रन्थों 
का क्‍या लक्षण है उन्हेंनने यद विषय भी उनझे विशेष रूप से 
सम्रका रिया था | मनुष्य रचित ग्रन्थों के प्रभाव और प्रतिष्ठा 
के विद्यरान रहने से आएं प्रत्थ का अध्ययन और आदर 
आशानुरूप नहीं देगा--इस विषय की भी उन्हेने यथोचित 
शिक्षा धदान कर दी थी। और आप प्रन्थों झे अनध्ययन 
ओऔर अनादर के देतु दी भारत भूमि खेकड़ों प्रकार के सास्प्र- 
दायिक धम्मों में विभक्त हो गई है और भारत सम्राज सब 
प्रकार को आवजनागो का अधि करण हो गया है | इसके! भी 
उन्हेंने अपने प्यारे शिष्य के प्रसारित हृर॒थ में विलत्ञण रूप 
से थ्रद्धिन कर दिया था।इलके अतिरिक्त विरजानन्द को 
चारित्रशक्ति स्याननद के भीतर संक्रासित हे गई थी। महा- 
पुरुषों को इच्छाशक्ति अति प्रबला होती है ओर चद इस 


प्रबल्ला शक्ति द्वारा अपने प्रभाव के दूसरों के भीतर प्रविष्ट 
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कर सकते हैं यह स्यात्‌ सभी जानते हैं | परन्तु सभी 
आधारों में उनकी शक्ति संक्रामित हो जाती है ऐसा नहीं 
है । अस्तु, जिस प्रकार मद्दादीप समीपस्थ छे!टी २ दीपा- 
चली के अधिकतर उद्धासित कर देता है डस प्रकार विर- 
जाननद ने भी श्रपनी शक्ति और दीप्ति द्वारा दयानन्द की 
शक्ति और दीप्ति को द्विगुणित कर दिया था ”। 

मथुरा की वतंमान्‌ परिस्थिति ब्रह्मचयं पालन के लिये 
सर्वथा अनुकूल नहीं है | प्रायः सभी तीर्थ स्थानों की यद्दी दशा 
है। घन की पुष्कलता और शान का अभाव चरित्रहीन होने में 
बड़ा सहायक द्वोता है। और विद्यार्थियों के सामने प्रलेभनों 
की पोटली खेल देता है | मशुरा ते इसके लिये प्रसिद्ध सी दे। 
रही है | येगिराज श्रीकृष्ण की जन्मभूमि रासलीला का घर 
बन रही है! स्वामी दयानन्द ने स्वयं एक स्थान पर वृन्दावन 
का वेश्यावन कहा है। ऐसे स्थान में स्वामी दयानन्द्‌ का 
अपूब तप और अखराड ब्रह्मचय्य के साथ अध्ययन करना 
कुछ कम आश्चय की वात नहीं है। स्वामी द्यानन्द मथुरा 
में पानी में कमल के समान रदे। ऐसे देघीपुरुषों का पालन 
पाषण भी देवीशक्तियां द्वारा द्वाता है। साधारण मनुष्यों के 
मस्तिप्क'में ऐसी बात नहीं आ सकतीं | प्रथम ते स्वामी 
दयानन्द की निश्चत वृतक्ति और दूसरे गुरु विरज्ञानन्द का 
संसर्ग | इसने सेने पर सुहागे का कॉम किया। और छः 
सात वर्ष में स्वामी दयानन्द कुछ और ही बन गये | 
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पांचवां अध्याय 


गुरुदक्षिणा के लिये प्रयत्न 


स्वामी द्याननद गुरु विरजानन्द्‌ के पास शम्प्र८ ई० में 
आये थे । सन्‌ १८८५ ६० तक उन्हीने अध्ययन किया। श्रथ 
पाठ समाप्त करके दोक्षान्त संस्कार की बारी आई । द्यानन्द्‌ 
पहले से द्वी सन्‍्यासी थे, वाद्य चिहों और वाह्य रस्में की उन 
के आवश्यकता न थी । परन्तु गुरुजी से विदा द्वोने के पद्दले 
गुरु दक्तिणा की आवश्यकता थी। भारतवर्ष में गुरु-शिप्य का 
जो सम्बन्ध है वद संसार के किसी देश में नहीं पाया जाता । 
यहां अब ते प्रथा बद्ल गई है और पाश्चात्य प्रभाव ने पूर्वीय 
भावों के आच्छादित कर लिया है। परन्तु प्राचीन और 
बैदिक प्रथा के अनुसार गुरु और शिष्य का जो सम्बन्ध 
रक्‍खा गया है वह बड़ा दी अद्भुत और गौरवान्वित है। 
आजकल शिष्य गुरु के फोस देता है और पढ़ चुकने पर 
स्वतंत्र हो जाता है | माने विद्या एक वस्तु दै। गुरु ने धन 
लेकर उसके बेच द्या | दुकानदार और आदइक का यहीं तक 
सम्बन्ध है | परन्तु वेदिक प्रणाली इससे भिन्न थी। जिस 
प्रकार माता-पिता अपना पितऋण छुनाने के लिये सन्‍्तानो- 
त्प्ति करते थे इसी प्रकार गुरु अपना ऋषि ऋण चुकाने के 
लिये स्वयं अधीत विद्या के शिष्य के दान देता था। माता- 
पिता सन्‍्तान के इसलिये उत्पन्न नद्वीं करते हि इससे कया 
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मिलेगा किंतु इसलिये कि उनके भीतर एक शक्ति है 
( 70०79. ) जिश्नका प्रादर्भाब (8८28४) 
आवश्यक है । इसी प्रकार गुरु के भीतर विद्या रूपी शक्ति है 
जिसका प्राुभांव शिष्य द्वारा ही द्वा सकता है। इसलिये 
जब शिष्य आता है ओर वेदारम्भ संस्कार द्वेता है ते गुरु 
शिष्य दोनों प्रतिज्ञा करते हैं । 
“मय चित्तमनुचित्त' तेडस्तु” 
कि हम देनें का चित्त एक दे । उन दोनों का एक दी 

डद्देश्य द्वोता है अर्थात्‌ विद्या की सन्‍्तति शऔर श्टश्नला को 
आगे बढ़ा दिया जाय । वस्तुतः पठन-पाठन स्वार्थ के लिये 
नहीं किन्तु इस वेद्मंत्र की आशापालन के लिये है । 

यथेमां वा्॑च कल्याणीसावदानि जनेभ्यः । 

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चाय्योथ, 

च सवाय चारणाय च ॥ 

प्रियोदेवानां दक्षियाये। 

दातुरिह मयसमयं से कामः 

सम्दद्धयताशुपसमादा नमतु ।” 

इसके अल्ुसार गु शिष्य में अट्टस्य सम्बन्ध दा जाता 

है ओर दुष्ट या अदृष्ट यद् भाव जीवन पर्यन्त रहता है। 
आदशे गुरु और आदश शिष्य का यही लक्षण है। स्वामी 
द्यानन्द आदरश शिष्य थे और गुरु विर्जानन्द आदश गुरु । न 
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द्यानन्द ने स्वार्थ के लिये पढ़ा था गैर न विरजानन्द ने खाथ 
के लिये पढ़ाया था। परन्तु प्रथा के अुसार विदा के समय 
दक्षिणा आवश्यक थी। द्यानन्द्‌ फे पास था ही क्या जो वह 
देते और वस्तुतः विरजानन्द के धन की आवश्यकता भी न 
थो | सोच विचार कर द्यानन्द ने निश्चय किया कि आध सेर 
लोंगे' ही पर्य्याप्र होगी । गुरु विरजानन्द लॉग बहुत खाते 
थे। इसके वह बुद्धिवर्धक समझते थे | लोग का हिन्दुओं में 
बहुत मान दै। देवी देवता पर चढ़ाने के लिये यद्द बहुत 
उपयुक्त देती है। यद्द प्रथा कब आरस्भ हुई यद्द कददना कठिन 
है । द्यानन्द ने लोंगे' एकजित करके गुरु के सामने रक्‍खीं। 
झौर आशीर्वाद के लिये प्रार्थी हुये | परन्तु दिरजानन्द इतने 
से कब सन्टुष्ट देने वाले थे । यह लॉगे' तो साधारण शिष्य 
भी मांग कर लासकता था | उनके तो द्यानन्दोलित दक्षिया 
ही अभीए थी | इस दक्षिणा के व बहुत दिनो से अभिलापो 
थे। इस अभिलाषा के सहारे उन्हेने शिष्यों के पढ़ाने में 
समस्त जीवन व्यतीत कर दिया था । उनके »ब तक कोई 
ऐसा शिष्य नहीं मिल्रा था जे उनकी अभिक्लाषा को पूरी कर 
सके । नेत्रह्ीन बूढ़े ने इसी प्रतीक्षा में ८ वर्ष ग़ुज्ञार दिये 
थे | अब बड़े सौभाग्य से द्यानन्द्‌ जेसा शिष्य मित्रा । इससे 
उनके बड़ी बड़ी आशाये' थीं। विरजानन्द जिस दक्षिया के 
इच्छुक थे उसके केवल द्यानन्द्‌ ही दे सकते थे। बड़े से 
बड़े सम्नाद्‌ के वश में भी वद दक्षिणा न थी। अतः गुरु ने 
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जहां लोगों को लेकर द्यानन्‍्द्‌ को आशीर्वाद दिया, वहां 
उसके साथ द्वी अपने अभीए मने।रथ के भी प्रकट कर दिया 
अथांत्‌ “द्वे पुत्र ब्॒त करो कि भारतवष में बेद्क घमम का 
प्रदार और वेद विरुद्ध मतों का खरडन करोगे |? 

यह दक्षिणा कितनी कठिन थी । इसके तो पाठक गण 
मन भें दी विचार सकते हैं। इस के लिये तन, मन तथा 
समस्त जीवन की आवश्यकता थी। बैदिक धर्म सर्वथा 
लेप दे! चला था | वेदादुयारी कदलाने वाले भी बहुत कम 
थे श्रोर जो रह गये थे उनके घर और उनके जीवन सर्वथा 
वबदौ की पुस्तकों और वेंद्िकि भावों से शून्य थे। समस्त 
संसार श्रन्य मतों में फंस चुका था । दयानन्द!से पहले 
कई दृढ़ आत्मा बत कर चुके थे। कुमारित्र भट्ट ने कई 
सें। वर्ष पहले एक युवती का आतंनाद सुन ऋर प्रण किया 
था कि बद वेदेद्धारक बनेंगे स्वामी शंकर ने भी अपना 
समस्त जीवन वेदों के प्रचार में लगाया। परन्तु बेदों का 
उद्धार न हुआ। दिन प्रतिदिन इसकी क्षीणता दो होती गई। 

अब दयानन्द की बारी थी | उनका हृदय कशय्य को 
मदरसा के जानता था। वद समभते थे कि ऐसा बूत करने 
में क्या २ कठिनाइयां पड़गी। परन्तु उनका जीवन आरनेय 
जीवन था । उनका हृदय विशाल था | दद धरृति के आकर 
थे। उन्हें।ने खुले हृदय से संकल्प किया । वस्तुतः धर्म प्रचार 
का वूत ता बीज रूप से वह डसी समय कर चुके थे जब 
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घर से निकले। परन्तु अब उनका लक्ष्य अधिक निश्चत 
हा गया। 
गुरु से बिदा देकर स्वामी दयाननद आगरे में आये और 
वहां दो वर्ष रद्दे । लक्य निश्चित दो चुका था परन्तु लद्य 
तक पहुंचने का मार्ग निर्धारित नहीं हुआ था। संभवतः वह 
सामश्री इकट्टी कर रहे थे । मन में लाच रदे थे कि किस मार्ग 
का अवलस्बन किया ज्ञाय | सब से अधिक सामग्री जे इस 
यज्ञ में चाहिये योग साधन है। कहते है कि उन्हेंने आगरे में 
रहकर अधिकतर इसी का उपाजन किया और अ्रठारद्द अठा- 
रद घरटे तक की समाधि खगाने लगे। यहां वद्द किसी प्रकार 
का शाख्ार्थ या वाद-प्रतिवाद नहीं करते थे। जा पास आ 
जाता उसके साथ वात्तालाप हो जाता था | दे। वर्ष के बाद 
उन्होंने सम्भवतः अपनो शक्ति का परिमाण जानने के लिये 
देशी रियासतो में श्रमण किया। पहले ग्वालियर आये और 
वहां वेष्णव मत का खण्डन छरते रहे । इसके पश्चात्‌ करोली 
और फिर जयपुर चले गये। जयपुर में उन्हेने वेष्णव मता- 
जुयायियें को शास्त्रार्थ में पराजित करके शेव मत का प्रति- 
पादन किया। यहां इनका अपने मत के स्थापन करने में 
इतनी सफलता हुई कि राजा से लेकर रंक्र तक सभी के गले 
में रुद्राक्ष की मालाय पड़ गई । कहते हैं. कि घोड़ों और 
हाथियों तक के पले भी रुद्रात्ता की मालाओं से विभूषित 
दे गये। 
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स्वामी दयानन्द्‌ के जीषन की सब से अद्भुत घटना यद्दी 
है। क्योंकि इसकी उनके शेष जीवन-चूतत से संगति नहीं 
मिलती । स्वभावतः प्रश्न उठता है कि जब उनके प्रसिद्ध 
पूर्वाक्त शिवरात्रि के दिन शैवमत के विषय में शह्ला दा चुकी 
थी ता फिर इस प्रोढ़ अवस्था में उन्दोंने शेबमत का प्रचार 
कयें किया | और यदि किया ते उसके पश्चात्‌ क्‍यों छोड़ 
दिया। भिन्न २ महाजुभावों ने इस सम्बन्ध में सिन्न २ ऋटप- 
नाय की हैं ; काई कद्द ते हैं कि शेवमत के पक्त में जो शास्त्रार्थ 
किया था वद्द केवल शैवमत का तारतस्य वेष्ण्ध मत की 
अपेक्ता से दिखलाने के लिये किया था। वस्तुतः उनकी डस 
पर श्रद्धा न थी | काई कद्दते हैं कि अपनी शक्ति जांचने के लिये 
ऐसा किया गया था। परन्तु मुझे यद्द दोनों बातें निमूल 
मालूम होती हैं। पदली बात ते शास्त्रार्थ के वृत्त से ज्ञात नहों 
देती । दूसरी बात स्वामी दयानन्द के शुद्ध ओर निर्मल चरित्र 
के सर्वथा विपरीत है | वद्द सत्य के इतने प्रमी थे कि उन्होंने 
सत्य के सामने अपने यश या कीत्ति की कभी परवाह नहोीं 
की । अपनी भूलें को स्वीकार कर लेना वह धर्म का पहला 
सिद्धान्त समझते थे । बड़ी ० सभाश्रों में कब कभी कोई 
उनकी भूल पकड़ता ते बह उसे बिना आनाकानी के स्वीकार 
कर लेते थे। बड़े और प्रभावशाली आदमियों में यद्द बात 
बहुत कम पाई जाती है । स्वामी द्यानन्द ने “सत्यार्थ प्रकाश” 
में इस बात के अनेक स्थानों पर लिखा है और आय्यंसमाज 

१ ॥ 
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के दश नियमें में से एक नियम यद्द रख दिया है कि “सत्य 
के प्रदण करने गैर असत्य के त्यागने म॑ स्वंदा उद्यत रहना 
चाहिये” | इस विषय में मेरा मत तो यह है कि शिवरात्रि का 
उद्बोधन केवल बीज मात्र था। उसने विचार सागर मे एक 
कंकड़ी फेक दी थी। सत्य की खोज के लिये यह पक सूत्र- 
पात था। तब तक उन्होंने यद्द निश्चय नहीं किया था कि 
सत्य क्‍या है | सिद्धान्त घिषयक परिपक्षता उनमें नहीं 
आयी थी | गुरु विरज्ञानन्द के छः या सात साल के सत्संग से 
उन्हीने केवल सत्य-अन्वेषण की सामग्री इकट्टी को थी अधि- 
कतर तो व्याकरण पर बल दिया था | उनका विश्वास था कि 
व्याकरण शास्त्र वैदिक सिद्धान्त की कुंजी है उसके एक बार 
पूर्णतया भ्रहण कर लेने से श्रन्य बात सरल और खुलभ दो 
जाती हैँ। “खत्यार्थ प्रकाश” के तृतीय समुल्लास में भी 
उन्हाने यददी अनुमति दी दे । भ्रन्य दशेनें का अध्ययन केवल 
गौण रीति से था। गुरू विर्जानन्द किसी मत विशेष के 
पक्तपाती न थे । उनसे रंगाचाय्ये से जो शास्त्रार्थ हुआ था 
वह केवल व्याकरण विषयक था। उन्हेने रंगाचाय्य के 
सिद्धान्तों पर कभी आज्ञेप नहीं किया था। जयपुराधीश 
राजारामसिंह से सभा करने की जो प्रार्थना की थी बह्द भी 
पाणिनी तथा भटद्दोजी दीक्षित के व्याकरणों के दी सम्बन्ध 
में थी । इसलिये प्रतीत तो यही होता है कि स्वामी 
द्यानन्द ने मथुरा निवास में अपने मूल सिद्धान्त निश्चित 
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नहों किये थे । यह वद अवश्य निश्चय कर चुके थे 
कि सत्य धर्म की स्नोज़ करूँ और उसका प्रचार करूँ 
परन्तु दो तीन वर्ष के इस भ्रमण और शाख्रार्थ आदि 
ने उनके हृदव में श्भा उत्पन्न कर दी और अब वह शेव 
धर्म के भी पक्तपाती नहीं रहे । यहां तक कि अजमेर में उन्हें।ने 
शैबमत का भी खराडन किया। एक वार वही जयपुराधीश 
जिनके घर जाकर स्वामी द्यानन्द ने शवमत की विजय 
पताका फहराई खामी दयानन्द के वृन्दावन ले जाने के लिये 
आगरे आये । उनका अ्रभिप्राय था कि रंगाचार्य से उनका 
शाखार्थ दवा और शेवमत का मदत्व वृन्दावन में भी थापित 
किया जाय । स्वामी द्यानन्द ने उनसे निर्भीकता से कह दिया 
कि में शैवमत का पोषक नहीं हूँ । 

इस अनिश्चित अवस्था मे खामी द्यानन्द्‌ ने फिर गुरू 
विरज़ानन्द की शरण लेनी चाही। जिख शुरू से खत्यकी 
खोज की सामग्री मिली थी वद्द अवश्य सत्य की खोज में 
भी सहायता देगा यह स्वाभी द्यानन्द्‌ का अटल विश्वास 
था। इसलिये उन्हेने फिर मथुरा आकर अपने को गुरु 
के चरणों में रख दिया ओर अपने हृदय की शक्लायें 
प्रकट, कर दीं । विरजानन्द अपने शिष्य को घर्मारुढ़ देखकर 
बड़े प्रसन्न हुये । उनके यद्द जानकर बड़ा आनन्द दुआ कि 
मेरा शिष्य गुरु दक्षिणा देने के लिये भरसक यत्न कर रहा है । 
उन्हदाने शिष्य की शह्लाओं के निवारण किया। में समझता हूँ 
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कि धर्म के मूल सिद्धान्तों को स्वामी द्यानन्द ने इसी 
समय निश्चित कर लिया था क्योंकि इस समय के पश्चात्‌ 
फिर वह डॉधा डोल अवध्था नहीं रही । जिस प्रकार विशेषज्ञ 
चित्रकार चित्र के ऊपर अपनी अन्तिम लेखनी फेर कर उस- 
की शोभा को कई गुना कर देता है इसी प्रकार गुरु विरजा- 
नन्‍द ने भी अपने अन्तिम उपदेश से स्वामी दयानन्द के हृद य- 
रूपी द्िलते हुये शीशे के स्थिर कर दिया! इसके पश्चात्‌ 
स्वामी दयानन्द्‌ हरिद्वार चले गये | और फिर कभी उनके 
गुरु-दशेन का सौभाग्य प्राप्त नधीं हुआ परन्तु यद्द अवश्य 
आशा है कि गुरु विरजानन्द का अन्तिम ज्ञीयन इस सनन्‍्तोष 
और विश्वास के साथ व्यतीत हुआ होगा कि मेंने अपना काम 
पूरा कर दिया और जो मेरा उद्देश्य था उसके मेरा शिष्य 
अवश्य पूर्ण करेगा । इससे उत्तम और स्थायी गुरु-दक्षिणा 
क्या दे। सकती है ! 


बलठा अध्याय 
धुरन्धरों से छुटनेड़ 
गत अध्याय में लिखा जा चुका है कि स्वामी द्याननद्‌ 


१६६७ ई० में गुरु विरजानन्द को अन्तिम बार प्रणाम करके 
हरिद्वार आये। उस समय यहां कुम्भ का मेला था और 


[ परे ] 

समस्त भारतवर्ष के प्रसिद्ध सन्‍्यासी तथा विद्वान एकत्रित 
थे। इस देश में कुम्म के समान फाई और मेला नहीं दाता । 
लाखों मलुष्य गंगाजल में डुबकी लगाकर मुक्ति प्राप्त करने 
के लिये आते हैं । स्वामी द्यानन्द ने इस अवसर के 
अपने काययग के लिये विशेष उपयोगी समझा | एक तो विशेष 
धर्शों का एकत्रित होना, दूसरे सब के हृदय में मुक्ति की 
इच्छा । इससे अधिक धर्म निर्धारण का अवसर द्वी क्‍या हो 
सकता था। हरिद्वार पहुंचते द्वी उन्होंने एक पणरणकुटी में 
विश्राम क्रिया और उस के बाहर 'पाक्रड मर्दंन! नाम की 
पताका लगा दी । पताका के देख कर झनेक साधु सन्‍्यासी 
तथा विद्वान लोग श्राते आर स्वामी द्यानन्द उनको शुद्ध 
बैदिक धर्म का उपदेश करते थे । 

9). परन्तु स्वामी द्यानन्द्‌ के एक बात देखकर बहुत विस्मय 

| हुआ | क्‍या साधु, क्‍या सनन्‍्यास्री, क्या पंडित, क्या सूखे, क्या 

| ग्रहस्थी, क्या वेरागी सभी के उन्हेने मिथ्या मत भतान्तरों 
के जाल में फंसा पाया | देखने और कहने के ता वह मुमु्त 
थे परन्तु वस्तुतः उनके हृदय में सांसारिक इच्छायं दी 
विद्यमान थीं | सत्य की निष्ठा किसी के न थी । असत्य और 
अनावश्यक प्रथाओं का धर्म समझा रकखा था। इसलिये 
चर्म की तलाश भी न थी । खब यहो खमभते थे कि हम 
खत्य-पथ पर हैं । जो करते है वही ठीक है। यही सनातन 
घमं हैे। इसके छोड़ कर अन्य किसी रीति नीति का 
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झअपलस्बन श्रेय नहीं हैं। इस बात ने स्वामी दयानन्द के 
हृदय को इतना उदासीन बना दिया कि उनको धर्म प्रचार 
सर्वथा असम्भव प्रतीत देने लगा । उन्हे।नन समझा कि इस 
अखंख्य जनता को ठीक मार्ग पर लाना कठिन ही नहीं 
किन्तु भरसम्भव है। श्रतः उन्हींतं अपनी खब पुस्तक वाट 
दी। पास जो सामझ्री थी वद भी त्याग दी और योग 
साधन में निमग्न हे! गये | संसार को सुधारने की अभिलाषा 
पूरित न द्ोते देखकर उन्होंने समका कि भोर नहीं तो कम 
से कम अपनी ही उन्नति में दत्त-चित्त द्वाना चाहिये | 
यदि कहों स्वामी दयानन्द की यह कल्पना स्थायी देा 

जाती तो आज संसार ही कुछ और द्वाता आर जो काम 
स्वामी दयानन्द्‌ फे खंसार में आने से छुआ वह कुछ न दे 
खकता | स्वामी दयानन्द से पूर्ण अनेकां उच्च कोटि के साधु 
संसार से विरक्त दवा कर येग द्वारा अश्रपनी आत्मान्नति कर 
गये, परन्तु उन से किसी अन्य के लाभ न हुआ । दीपक 
ते जले परन्तु अपने ही को प्रकाश देने के लिये | घर में ते। 
ज्यों का त्याँ अन्घेरा ही रहा | अशान-तम दूर न हुआ। 
ईश्वर दर्शन हुआ तो उनको । मुक्ति हुई तो उनकी, आत्मा- 
झ्ति हुई तो उनकी । दूसरों के उन से क्या लाभ । संसार के 
लिये तो उनका द्वेना न द्वाना बराबर था। परन्तु स्वामी 
दयानन्द को तो परम प्रभु जगत्‌ नियन्ता ने इसीलिये नहीं 
जैजा था, उनका तो कायये दी और था। 
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“परित्राणाय खाधूनां विनाशाय दुष्कृतां। 
घर्म संस्थापनाथांय सम्भवामि युगे युगे ॥” 
ही उच्च आत्माओं का उद्दश्य होता है। चद आस्मा- 
झञ्ति के लिये नहीं किन्तु संसारोशन्नति के लिये आते हैं। 
उनका आशय स्वयं मुक्ति पाना नद्दीं किन्तु दुःलमय जगत 
को दुःख से मुक्त करना द्वाता है।वद उस रलन के खमान 
नहीं देते जे। कीचड़ में पड़ा पड़ा चमकता रहे किन्तु उनकी 
तुलना उस स्वच्छु जल से की जा सकती है जो कीचड़ के 
भी शुद्ध और निर्मल कर देता दै। 
स्वामी दयानन्द्‌ का आत्मा ऐसा द्वी आत्मा था। पक 
बार निराशा की राख उनके उत्साद रूपी श्रग्नि पर आ 
अवश्य चुकी थी परन्तु वद्द चिरस्थायी न थी । एक दिन जब 
वह अपने ध्यान में निमग्न थे किसी व्यक्ति ने डनके निकट 
आकर भागवत की प्रशंसा और घेदें का अपमान करना 
आरमस्भ किया। स्वामी द्यानन्द्‌ को यद्द बात सह्य न हुई। 
उन्देने उस आत्मा के ऐला पाप करते देख कर उसके 
उससे बचाने का प्रयल किया और साथ ही दढ संकल्प 
भी कर लिया कि चाहे धर्म प्रचार के मार्ग म॑ कितने ही 
कष्ठ क्यों न है| पीछे पग हटाना उचित नहीं है। 
इरिद्वार से स्थामी दयानन्द गंगा के किनारे किनारे पूर्व 
की ओर बढ़े | पहले #कम्पिल में कुछ दिनो निवास किया 


* कम्पिल फरुख़ाबाद से १५ कोस पश्चिम की ओर गंगा तट पर है। 
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और लोगों के गायत्री जाप की महिमा का उपदेश करते रदे । 
फिर वहां से फरुख़ाबाद चले आये। फरुखाबाद से उस 
घोर धर्म युद्ध का आरम्भ होता है जो स्थामी द्यानन्द के 
बेद्क धर्म भ्रचार के लिये विशेष कर उन्हीं लोगों से करना 
पड़ा जो श्पने का वैदिक धर्म कां दी श्र्य॒यायी बताते थे। 
जिस प्रकार शरीर के बाहर रक्‍खा हुआ विष शरीर को दानि 
नहीं पहुंचा सकता परन्तु शरीर में प्रविष्ट होकर वही विष 
मृत्यु का कारण दे जाता है इसी प्रकार आर्य जाति के 
उतना अन्‍य जातियों ने आघात नहीं पहुंचाया जितना आय्ये 
जाति में प्रविष्ट हुईं बाधाओं ने पहुंचाया है| पेट में पहुंचकर 
विष कठिनता से दी दूर होता है | इसी प्रकार वेदानुयायियों 
के भीतर आई हुई बुराइयें के परिशोधन में स्थामी द्यानन्द 
का बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ीं ॥जिन धुरन्धरों से सहा- 
यता की आशा दवा सकती थी उन्हींने विरोध किया, जो 
वेद रप्तक बने हुये थे उन्हीने वेदिक धर्म की सूल पर 
कुलददाड़ा चलाया । जे अपने का आययजाति के शिरोमणि 
कहते थे उन्हींने वेद्कि सभ्यता के बृक्त के। मठठे से सींचने का 
डढड सद्भुटप कर लिया था। स्वामी दयानन्द्‌ का भीतर और 
बाहर, दाय और बाय, सभी ओर से घेर 8 करना पड़ा | 
अधर्म का स्थित रखने ओर धर्म को न न देने में सब से 


झधिक द्वाथ स्वार्थ का था। अलेक 22 के पणिडत सम- 
भते थे कि वर्त्तमान भवेदयई री खार्थ सिद्धि है । 
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बरेली को उस बड़ी सभा में जहाँ अनेक देशीय ओर विदेशोय पुरुष 
उपस्थित थे ऋषि ने व्याख्यान के मध्य में कहा-- “ लोग कहते हें 

सत्य को प्रकद न करो, कलक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर श्रप्रसन्न 
होगा, गवनर पीड़ा देगा ? अरे ! चक्रवत्ती राजा भी क्‍यों न अप्रसन्न 


हो, दम तो सत्य ही कहेगे। 
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का <हस 7 नाम मी रद कमल 
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उनके अजुयायी मूखंता के कारण आंख मीच कर उनके 
पीछे चलते थे । इस प्रकार स्थार्थ और अशान दे।नों मिल- 
कर धर्म के विरुद्ध कटिबद्ध हो रहे थे गैर खार्थ विशेष कर 
अशज्वञान की सहायता करता था । 


फुरुख़ाबाद आते ही स्वामी द्यानन्द ने खुले शब्दों में 
एक इंश्वर की उपासना का मण्डन और घूर्सि पूजा का 
खण्डन आरम्भ कर दिया। इससे पू् उन्हेने सूत्तिपुजञा के 
विरुद्ध इतनी ज्ञोरदार आवाज़ नहीं उठाई थी। मूर्तिपूजा 
हिन्दू पुजारियों की एक मात्र जीविका थी। यह वह मंम 
स्थान था ज्ञििस पर आधात पहुंचते ही समस्त शरीर 
कस्पायमान द्वो सकता था। हिन्दूुजाति के अपने ऊपर 
अनेक प्रकार के आघात सहाय थे । किरोड़ों हिन्द 
ईसाई और मुसलमान दवा चुके थे और पणिडित मण्डल के 
कान पर जूं तक न रंगी थीं। लाखों विधवाओं का आते- 
नाद भारतवर्ष की भूमि के कंपा रहा था। किसी विद्वान 
को तरस न झाता था। सती सीता के आदर्श मानने वाली 
लाखों आय्य अवलाय चेश्या बन कर निलंज्ञता का जीवन 
व्यतीत कर रहीं थीं परन्तु किसी माई के लाल के इसकी 
परवाह न थी | वेद के पुरुतक भाग्तव्ष के बड़े २ नगरों में 
भी दुष्प्राप्य दा गये थे परन्तु किसी का यद्द आवश्यकता प्रतीत 
नदहे।ती थी कि अपनी वत्तेमान स्थिति में परिवत्तंन करे | परन्तु 
एक सन्‍्यासी का मूर्ति पूजा के विरुद्ध उठ खड़ा देना दिन्दू 
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जाति को सहाय न था। पुजारी और उनके अ्रठ्धयायी एक स्वर 
से चिल्ला उठे कि यद्द क्‍या हुआ । वस्तुतः धर्म के सभी अन्न 
लुप्त दा गये थे केवल सूर्तिपूजा थी जो प्रत्येक की स्थानापन्न 
बनी हुई थी। संध्या के स्थान में सूत्तिपूजा, संस्कारों के स्थान 
में सूर्तिपूज्ा, हवन के स्थान में मूत्तिपूजा, रोगों के निशकरण 
के लिये आषधि और वैध के स्थान में घूर्सिपूजा, शत्रु को रण- 
क्षेत्र से भगाने के लिये सेना और शस्त्र के स्थान में मूर्तिपूजा । 
ऐसी ब्यापक और व्याप्त सूर्चिपूजा पर आधात पहुंचते दी 
छुत्यु-प्राय दिन्दू-जाति का भी चों क्र कर उठ पड़ना काई आम्य- 
येजनक यात न थी ! 

फुरुखाबाद मे मूर्सिपूजा पर आक्रमण देखकर लोग स्वामी 
द्यानन्द के बहुत विरोधी द्वा गये थे। कई ने तो उनको अप- 
मानित करने या मार डालने तक का प्रयल् किया। फ्रुख़ाबाद 
के परिडतों के। इस से पहले द्वी जागना चाहिये था। स्वामी 
दयानन्द ते मूतिपूजा को हटा कर सत्य सनातन एक ईश्वर 
की पूजा और बेद्क धम का प्रचार करते थे | परन्तु उन से 
बीसियों वर्ष पहले से फ़ुद्खाबाद के ही निकट ईसाइयों का 
बड़ा भारी म्रिशन स्थापित दो चुका था जिसको फ़तहगढ़ 
मिशन कहददते थे। इस मिशन ने सहस्मों द्दिन्दुओं को जनेऊ और 
चेटी से वंचित कर दिया था परन्तु परिदतवर्ग के यह्द 
व्यावद्वारिक बुद्धि न थी कि उस भत का निराकरण करने का 
प्रयल्ष करते | जब स्वामी द्यानन्द्‌ के घेर परिभ्रम और 
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अभावशाली शध्याख्यानों ने बहुत से फ़रुख़ाबाद निवासियाँ के 
आकर्षित किया और कई सज्मनों ने अपने घर की मूर्सियां उठा 
कर गंगा में बहा दीं, तो लोगों में बड़ी खलबली मची । 
परन्तु सौभाग्य का स्थान है कि अ्त्याचारियां का कोई उपाय 
सफल न हुआ | ज्याोतिर्मय दयानन्द्‌ के सन्म्रुख आते दी लेग 
डर जाते थे। फरुखाबाद के कुछ धनी वैश्यां ने धन व्यय कर 
के मूक्तिपूजा की रक्षा करनी चाही । उन्होंने काशी को झादमी 
भेजे जा घन देकर वहां के परिडतों से मूत्तिपूजा के पक्त में 
व्यवस्था ले आय । उन बिचारों को क्या मालूम था कि स्वामी 
दयानन्द की अटटूट्य और न्याय संगत युक्तियां धन के द्वारा 
खरगिडत नहीं हे। सकती । काशी की व्यवस्था को देखकर ही 
स्वामी द्यानन्द्‌ को जात द्वा गया था कि लद्॒मी ने सरस्वती 
पर विजय पाली है और सरस्वती के उपासक लद्मी पा- 
प्रतिष्ठा के लिये अपनी डपास्यादेवी का तिरस्कार फरने में नद्दीं 
चुकते । रुपये की ऋनकार शास्त्रों के वचनो को उलथ पत्रथ 
कर देने फे लिये पर्य्याप्त है। उस समय स्वामी द्याननन्द ने 
काशी के पारिडत्य की भी जांच करली थी श्रार उनका टढ़ू 
सड्डल्प दवा गया था कि काशी चलकर मूर्त्तिपजा के गढ़ पर 
आक्रमण करना बेदिक धर्म प्रचार के लिये अत्यावश्यक है। 

स्वामी दयानन्द्‌ को यह भी विश्वास द्वो गया था कि 
परिडत मण्डल में झनाषे ग्रन्थों के लिये मान और आप ग्रन्थों 
की ओर उपेक्षा है। धर्म की अवनति का मुख्य कारण यही 
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था । इसके निराकरण के लिये उन्होंने वेदिक पाठशाला की 
भींच डाली जहां पाणिनि मुनि का व्याकरण और अन्य आर 
ग्रन्थ पढ़ाये जाने लगे | स्वामी दयानन्द ने इस प्रकार को 
पाठशालाय छुलेसर, कासगंज और मिज्ञांपुर आदि स्थानों में 
भी खोली थीं परन्तु कुछ दिन के पश्चात्‌ उचित अ्ध्यापको का 
प्रबन्ध न होने के कारण इनके बन्द करना पड़ा क्योंकि जो 
अध्यापक मिलते थे वह अनाएषे्‌ ग्रन्थों के पढ़े डये ही मित्रते थे 
और वह छात्रों को अपने मिश्रित विचारों का दी पाठ पढ़ाते 
थे जिससे लाभ के स्थान में द्दानि की अधिक सम्भावना थी। 

स्वामी द्धानन्द फ्रुखाबाद से रामगढ़ आये। वहां भी 
उनके प्राणों पर आक्रमण हुआ परन्तु कोई दुष्परिणाम न 
निकला । फिर वद फ्रुखाबाद चले गये और केवल पाठशाला 
के प्रबन्ध में दी दृत्तचित्त रद्दे ।इसके पश्चात्‌ कानपुर होते 
हुये प्रयाग आये। 

प्रयाग के पश्चात्‌ काशी की बारी आई । इम ऊपर संकेत 


कर चुके हैं कि काशी मूत्तिपूजा का गढ़ दै। कई अंशों में तो 
काशी हिन्दू सभ्यता का केन्द्र समझा जाता है। श्वामी दया- 
ननन्‍द्‌ काशी में १८६६ ई० में आये थे। गत दे वर्ष के प्रचार 
तथा भ्रमण से स्वामी दयाननद ने अनुभव कर लिया था कि 
समस्त भारतवासो काशी का मान करते हैं। एक समय 
वस्त॒तः काशी घेदिक विद्या का केन्द्र था। संस्कृत भाषा का 
प्रचार तो काशी में अब भी संसार भर [से अधिक है। यद्यपि 
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बहुतों की दृष्टि में संस्क्त सुत भाषा समभी जाती है तथापि 
काशी की गल्षियों में अब भी परिडत वर्ग संस्कृत में इसी 
प्रकार बात चीत करते हैं मानों घद्द उनकी मातृभाषा है। भेद 
केबल इतना है कि पहले काशी में सरस्वती की उपा घना होती 
थी। उसके उपासक अपने उपास्य देव की भक्ति का संसार 
भर में प्रचार करत थे । विद्यारूपी प्रकाश की किरण काशी 
रूपी सूय्यं से निकल कर समस्त संसार के कोने कोने का 
प्रकाशित करती थीं। परन्तु श्राज काशी सरश्वती का जेल 
खाना है | यहां विद्या देवी केद पड़ी हुई है। परिडत लेग 
उसके जेलर बने हुये हैं। उनका यही काम है कि वह अन्‍्यों 
को संध्कृताध्ययन से बंचित रकखे। यह शद्र है श्रतणव 
वेद्‌ का अनाधिकारी है; यद्द स्री है अतः वेद नहीं पढ़ 
सकती; अप्ुक ब्राह्मण नहीं इसलिये इसको पढ़ाने से पाप 
हे।ता है; अमुक नीच ब्राह्मण है इस लिये इसको सरस्वती- 
उपासना का अधिकार नहीं दिया ज्ञा सकता; ऐसी 
ऐसी अनेक बात काशी में प्रचलित हैं। यही कारण है कि 
खंस्क्त विद्या का प्रचार समस्त जगत से सकुड़ते सकुड़ते 
केघल काशी या अन्य दे! चार स्थानों तक ही परिमित रह 
गया है । तब भी काशी का मान हिन्दूजाति की दृष्टि में 
बहुत है | काशी का पढ़ा हुआ होना ही परिडत होने की 
कसौटी है। जो मलुष्य भूठ मूठ भी कह देता है कि में काशी 
का पढ़ा इआ हूँ उसके आगे लोगों के शिर झुक जात हैं । 
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यही कारण था कि स्वामी दयानन्द्‌ ने काशी में आकर 
परिडतों को समझाने का प्रयल किया। और दुर्गाकुरड के 
समीप आनन्द बाग में ठहरे । 

“दयानन्द के आगमन पर काशी में आन्दोलन मच 
गया। एक कोपीनधारी सनन्‍्यासी ऋग्वेदादि ग्रन्थों की 
झालेाचना करके तूत्तिपूजा का मिथ्यात्व प्रतिपादित करता 
हैं, शाक्त शेवादि सम्प्रदायां की असारता प्रतिपादन करते 
हैं, माला-अहण और त्रिपुएड घारणादि वाह्य अ्रजुष्ठान समूह 
को वेद्विरुद्ध भ्रतिपादन करने के निमित्त बद्धपरिकर हुए 
हैं; ओर इसी प्रकार और इसी भाव से अपने मत का प्रचार 
करते २ गन्जञातीरवर्ती स्थानों में श्रमण करते हुए अब 
वाराणसी नगर में आऋर वेदिक धर्म की विजयपताका 
उत्तेज्ञित की है--यद्द बात काशी में सवंत्र दी शोघ्ता के साथ 
फैल गई । यद्द खंवाद सुनकर काशी के नियालियों में किन्‍हीं ने 
विस्मय प्रकाशित किया, कोई विचल्लित दे गये, शाखस्त्रिगण 
चिन्ता करने लगे, धर्म व्यवसायी परडे पुरोदितगण नाना 
प्रकार से अशान्ति और आरशज्ञाओं की कथाय उत्थापित 
करने लगे, ओर कोई कोई व्यक्ति उपेक्षा के साथ उपहासः 
करके बातों में डड़ाने की चेष्टा करने लगे | फलतः इस बात 
से काशी के मन्दिरों में, सन्‍्तों और साधुओं के निवासों में 
आन्दोलन मच गया । पद्स्थ लोगों की बैठकों ओर विश्राम 
क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में नाना प्रकार की आलेचना देने लगी । 
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सारांश यद्द कि उपश्यित विषय पर वहां के प्रायः खब ही लोगों 
के हृदय में एक कातूहल की शिक्षा उद्देपित दवा गई। 'मूर्सि- 
डपासना सचमुच वेदाजुमे।द्त है वा नहीं, सौर-शक्ति प्रभृति 
साम्प्रदायिक मत वास्तव में वेद विरोधी हैँ वा नहीं यह 
जानने के लिये अनेक लोग इच्छुक हुये | यहां तक कि कोई 
२ अनुसन्धित्सु परिडत वेद ग्रन्थ लेकर विचार करने बैठ गये । 
अन्त में यद्द खंबोद काशी नरेश के भी कणंगोचर हुआ।”? 

« दयानन्द ने बेदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिये विशापन 
प्रचारित किया, सूर्तिपूजा के खरडन के विषय में काशीस्थ 
परिडत मणएडली के साथ विचारार्थ हुए; अधिक क्‍या 
उन्हीने स्वयं दी पणिडतां को विचार के जिये आहत किया। 
ऐसी दशा में कुछ न वालकर चुप हे। रहना काशी वाखियों- 
के लिये किलस्ली अंश में भी विधेय नहीं था। विशेषतः काशी 
धाम एक पवित्र धाम करके प्रसिद्ध है। काशो को पवित्रता 
अथवा काशी की मान महिमा सब ही विश्वनाथादि देव मूत्तियों 
के ऊपर निर्भर है। यदि द्यानन्द सरस्वती वाराणसी की छाती 
पर बैठकर देवमूर्ति सम्रूह को मिथ्या प्रमाणित कर, तो 
एक ओर जैसे देवगण असखसम्मानित होगे, वेसे ही दुसरी 
ओर काशी भी माहात्म्यद्वीन हे! जायगी | ऐसी अवस्था में 
कुछ न करके निश्चेष्टता का अवलम्बन करना किसी प्रकार भी 
कत्तंव्य नहीं था। ओर भी एक बात थी। काशी के सम्मान 
से काशी नरेश सम्मानित हैं । काशी के अ्रसस्मान से काशी 
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नरेश अरसम्मानित हैं। इसलिये काशी की सम्मान रक्षा काशी 
नरेश के भी आवश्यक हुई | इस सब विषय के धीर भाव से 
चिन्तन करके काशीराज ने परिडत मण्डली से परामशे किया 
और उस के अज्ुसार काशीश्य परिडत वर्ग को निमंत्रित 
करके उपस्थित विषय में कत्तंव्य निर्धारण के निमित्त उनके 
साथ अलेचना करने लगे | अ्रन्त को दयानन्द सरस्वती के 
साथ शास्त्रविचार करना ही सब की सम्मति म॑ बिहवित है 


यह स्थिर हुआ ।” ( पृ० १६६ ) 


१७ वीं नवम्बर १८६६ शअ्रथांत्‌ कार्तिक खुदि १२ सम्बत्‌ 
१६२६ महुलवार को देपहर के तीम बजे शासत्राथे का समय 
नियत डुआ । महाराज काशी नरेश ने सभापति का पद 
अहण किया । पं० ताराचरण तकरल, स्वामी विशुद्धानन्द, 
पं० बालशासरुश्नी तथा श्रनेक परिडत वर्ग अपने अनुयायियों 
सद्दित आनन्द बाग मे उपस्थित इये | शास्त्रार्थ जिस प्रकार 
से इुआ, उसफा वन करना यहां संभष नहीं है। फेचल 
यही कह सकते हैं कि काशी की विद्वन्मएडली ओर काशी- 
वालों की सभ्यता पर यह एक अमिट धब्बा है । 





गुरुकुल काड़ड़ी । [ देखो प्रष्ट १३४ | 





दयानन्द-एंग्लो-वेदिक कालिज, लाहोर । [ देखो पृष्ट १३२ ] 


[ ६५ ] 
सातवाँ अध्याय 


झाय्य समाज की स्थापना 

शास्त्रा्थ समाप्त द्वो गया । काशी के पंडितों ने विशापन 
द्वारा सूचना दी कि स्वामी दयानन्द्‌ पराजित दे! गये | इसी 
उद्देश्य के लिये “दयानन्द्‌ परायूति ” और “दुर्जन मत 
मदन” नाप्रक पुस्तक भी प्रकाशित को । परस्तु विचारशील 
पुरुषा का शान्ति न हुई । जे लोग शास्त्रार्थ में इसलिये 
शआाये थे कि स्वामी द्यानन्द्‌ की आावषाज्ञ को येन केन प्रकारेण 
अन्द करदे उन्हाने तो यद समझा कि भारतवष में 
इस बात की घोषणा देते ही कि काशी में स्वामी द्यानन्द 
पराजित दे गये फिर मूर्तिपूजा का श्रवाह यथापूर्त बद्द 
निकलेगा । परन्तु कुछ ऐसे भी पुरुष थे ज्ञिनका मुख्य 
प्रयेजन सयथाई की खोज थी । ऐसे पुरुषों को बड़ी निराशा 
हुई। उनके विश्वास दा गया कि काशी की समस्त पंडित- 
मंडली स्वामी दयानन्द्‌ के आक्षेपो का उत्तर नहीं दे सकी 
झोर इसलिये कोलाहइल करके उठ लड़ी हुई। पायनियर, 
(।06 ]20॥०2/) हिन्दू पैट्यट (५) प्रांगतेष 708००) 
क्रिश्चियन इंटेलीजेन्सर (7॥6 एपर्॑ंडईांशा ॥7082०7०७/) 
आदि अंगरेज़ी पन्नों ने स्थामी दयानन्द्‌ की बड़ी प्रशंसा 
की । शास्त्रार्थ के दूसरे दिन श्रीयुत चन्द्रशेशर सेन 
बेरिष्टर से स्वामी द्यानन्द ने स्वयं कद्दा कि में परास्त नहीं 


भ 
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डुआ | उनके एक फरुख़ाबादी भक्त रईस पन्नालाल इसी 
बात का अजुसंघान करने के लिये काशी आये थे कि स्वामी 
दयानन्द परास्त हुये या नहीं । उनका भी स्थानिक 
अन्येषण से यही विद्त हुआ कि स्थामी दयानन्द्‌ पराजित 
नहीं हुये । शाख्रार्थ ने स्थामी दयानन्द को भो विश्वास 
करा दिया कि मूर्तिपूजा के प्रसिद्ध गढ़ काशी में भी 
घुरन्धर पंडितों के पास मूर्तिपूजा के पक्ष में कोलाइल से 
भिन्न काई युक्ति उपस्थित नहीं है | 

स्वामी द्यानन्द काशी में चार मास के लगभग रहे। 
उनकी इच्छा थी कि यहाँ एक बेदिक पाठशाला खेल । इसके 
पश्चात्‌ घद प्रयाग चले गये । उस समय प्रयाग में कुम्भ का 
मेला था (जनवरी १६७० में)। और स्वामीजी के लिये प्रयार 
का बहुत अच्छा अवसर था। लाखों मनुष्य उनके उपदेशों 
का छुनते थे और सूर्तिपूजा-खण्डन पर आश्चर्य करते थे। 
इससे पूर्व लोगों ने सिवाय विधर्मियां के किसी वेदिक 
धर्मी के मुख से ऐसी बात नखुनी थी। कुम्भ प्रचार के 
पश्चात्‌ मिर्ज़ापुर आदि दोते इये स्वामी द्यानन्द मई १६७० 
में फिर बनारस पहुँचे और परिडतों का शास्त्रार्थ के लिये 
धुलाया | परन्तु काशी के पणिडत स्वामी द्यानन्द्‌ के गम्भीर 
पारिडत्य तथा अपने खुखलेपन को पहले दी जान चुके थे । 
अब की बार लोग भी अधिक चतुर द्वोगये थे। यदि फिर 
शास्त्रार्थ होता तो अवश्य गेलमाल और केालाहइल का 
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पूवेंबत्‌ अवसर न मिलता और बातचीत अधिक ढंग की 
होती | काशी के परिडत अपनी स्थिति को भल्री प्रकार 
समझते थे इसलिये उन्होंने चुप ही साधना अच्छा समझा 
जिससे उनके झन्ध विश्वासी अज्जयायियों ही में कुछ न कुछ 
गोरव बना रहे । परन्तु यह गौरव कुछ वास्तविक गौरव 
न था। स्वामी द्यानन्द के जब अवकाश मिछ्तता ते। काशी में 
आ कूदते ओर विशापन पर विज्ञापन देते कि यदि इतने 
दिनो की खोज के पश्चात्‌ भी मूक्तिपूजा के पत्त में कोई 
वैदिक प्रमाण मित्र गया दो ते! सामने रकख्ते।। परन्तु अब 
कौम आता था | आरम्भ से लेकर अन्त तक स्वामी द्यागन्द्‌ 
ने सात बार मूत्तिपूजा के गढ़ काशी पर आक्रमण किया और 
उसकी जड़ों तक को ऐसा हिला दिया कि परिडत मंडल के 
कुछ घनाये न बनी | 

इसी बीच में कासगंज, छलेसर, मिर्ज़ापुर आदि में बेदिक 
पाठशालाएं खोली गई और अधिक समय इन्हीं के प्रबन्ध 
में व्यतीत हुआ | परन्तु १८७२ ई० में यज्ञाल की बारी आई। 
स्वामी दयानन्द्‌ की इच्छा थी कि भारतय्े की राजधानी 
कलकत्ता नगर के बक्वासी परिडतों के सम्मुख भी सत्य 
का संदेश उपस्थित करना चाहिये। इसलिये वह पटना 
मुंगेर आदि देते हुये दिसम्बर १८७२ में कलकत्ते पहुँचे। 

कलकत्त मे उस समय अक्ष समाज का बहुत प्रचार था, 
भी महर्षि देवेन्द्रनाथ जी ठकुर तथा बाबू केशवचन्द्र सेन अह्म- 


([ एम | 
सम्राज्ञ के नेताओं में थे। यहाँ केवल इतना हो कहना 
पर्याप्त है कि अ्रह्म समाजी लोग सूर्सिपूल्ा के पिरोधी थे। 
इनमें स्वतंत्रता अधिक थी भौर फिसी २ में तो यद्द स्वतं- 
अला उच्छुहलता की सीमा को पहुँच गई थी। स्वामी दया- 
जन्द्‌ जहाँ पौराणिकोां की मिथ्या गोलमाल के विरूद्ध थे यहाँ 
चैदिक धर्म से हटना नहीं चाहते थे। ब्रह्म समाज के लोग 
चैंविक धर्म पर विश्वास नहीं .श्खते थे। खामी द्यानन्द्‌ 
और ब्रह्म समाज के नेताओं में एफ विचित्र भेद ओर था। 
स्वामो द्यानन्‍्द्‌ के खतंत्र विचार भी थेदों से खतंत्र न थे। 
सह ईश्वर की आशा को सर्वेपरि समझते थे और बेद को 
ईश्वर आशा जानते थे। यदि उन्हीने सूर्तिपूजा का खणडम 
किया तो इधलिये कि वेदों तथा प्राखीन ऋषियों के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध है। परन्तु अह्मसमांज पर पाश्चात्य साहित्य का 
झधिक प्रभाव था। उनके चस्तुतः ईसाई मत के प्रभाव ने 
ही मू्तिपूजा के घिरूद किया था। यद ईसाई न थे परन्तु 
ईसाइयत से प्रभावित अवश्य थे | खामी द्यानन्द्‌ को अपने 
कई सिद्धान्तों की पुष्टि करते देखकर ब्रह्म ख्रमाजियों ने 
डनका बहुत सत्कार किया। प्रत्येक बड़े बड़े स्थान पर 
व्याख्यान हुये सभी बड़े आदमियें से भेंट हुई । बाबू केशव- 
चन्द्र सेन से अधिक प्रेम हे! गया। परस्तु खामी द्यानन्द 
न ते सदसा इन लोगों के मन्‍्तव्यों को बदल सके प्रार न 
स्वयं अपने विचारों में परिवर्तन कर सके। कलकते में 
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स्थामी दयानन्द के शास्तार्थ भी हुये जिनसे उनकी घधाक 
अम गई। स्थयं केशव बाबू से भी भनेक विषयों पर पार्ततालाप 
हुआ । “ आवागमन ” विषय पर उनके साथ शाख्यार्थ भी 
हुआ ( जिसका हाल कहीं छुपा नहीं मिलता ) परन्तु स्वामी 
द्यानन्द का बड्ाल की उयरा भूमि भी अपने काम 
के लिये मरुभूमि से अधिक प्रतीत न हुई। स्वामी द्यानन्द्‌ 
कल्तकत्ते में लगभग तीन मास रहे ओर वज्ञालियों की प्रकृति 
का भली भांति निरीक्षण किया | परन्तु अधिक रहना अजुप- 
येगी समझकर ९२ ख्ती अप्रेल १८७३ को हुगली चले आये। 
और १५ दिन वहाँ रद्द कर पश्चिम की ओर प्रस्थान कर 
दिया। केशव बाबू के सत्संग से स्वामी दयानन्द ने अपने 
प्रचार में एक परिवर्त्तन कर दिया ज्ञिस से देश और जाति 
के विशेष लाभ हुआ। खामी दयानन्द्‌ कल्कत्ते जाने तक 
केवल संस्कृत ही बालते थे | उनके व्याख्यान भी संस्कृत में 
ही देते थे | यद्यपि संस्कृत अ्रत्यन्त सरल और मनेाहारिणी 
देती थी और पाय: सुशिक्षित जनता उससे खामी द्यानन्द्‌ 
का आंशय समभ ही लेती थी तथापि स्ंसाधारण उससे 
इतना लाभ नहीं उठा सकते थे जितना होना चाहिये था। 
इसमें सन्देद नहीं कि खामी द्यानन्द्‌ का संस्क्रत भाषा पर 
पूर्ण आधिपत्य प्राप्त था। खलेग उनकी मधुर बाणी को झखुन 
कर मुग्ध दे जाते थे। भले भले संस्कृतश और पारिडत्य 
पूर्ण विचछ्षण उनकी संस्कृत का लोहा मान गये थे। 
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काशी के व्याकरणाभिमानी पंडितों को उन्हेने व्याक- 
रण में भी पराभूत कर दिया था | कलकत्ते में कई 
पिद्ठांन उनकी सरल संस्कृत का सुनकर आख्यये करते थे । 
तो भी एक और दृष्टि से देखा जाय ते सामी द्यानन्द के 
फेधल संस्कृत बेललने से एक बहुत बड़ी द्ानि थी। खामी द्या- 
नन्द्‌ का उद्देश्य अपने पारिडत्य को प्रकाशित करना न था 
किन्तु अपने वैदिक धर्म सम्बन्धी संदेशों को मलुष्य मात्र 
तक पहुँचा देना उनका एकमान्न कत्तंव्य था। जिस भाषा 
का यह प्रयोग करते थे चह सर्वंसाधारण की भाषा न थी | 
अतः समभने में कभी २ भेद दा जाता था। एक दो बार तो 
ऐसा भो हुआ कि किसी संस्क्ृतश् से खामी जी के व्याख्यानों 
का उल्था करने के लिये कहा गया तो उसने जनता को 
कुछ का कुछ समभाने की कोशिश की जिससे स्वामी द्या- 
नन्‍्द को खेद हुआ । केशव बाबू ने प्राथना की कि आप आय्ये 
भाषा का प्रयाग किया कर क्योंकि फेवल संस्कृत बालने से 
जनता में श्रम फैलता है। स्वामी द्यानन्द्‌ सत्य को ग्रहण 
करने ओर असत्य को त्यागने के लिये सदा उद्यत रहते 
थे। उन्होने कट इस लाभदायक प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया | ओर कलकर्त से ही भाषा बेलने लगे । 
झाज स्वामी दय/नन्‍्द्‌ को कलकत्ते छोड़े ५० वर्ष दे 

झुके | इस समय में स्वामी द्यानन्द्‌ के उद्देश्यों का प्रचार 
घारों झेर फल चुका है परन्तु इसके सब से कम चिह्न 
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बज्ञाल में हो रए पड़ते हैं| यद्यपि कलकते में बड़ा विशाल 
झआाय्यथंसमाज मन्द्रि ओर बड़ा महत्वपूर्ण समाज उपस्थित 
है तथापि अखली बड्भवासियों में झाय्यें समाज के प्रचार का 
स्वथा अभाव है। इसका मुख्य कारण एक है। बज्ञवासी 
स्वभाव से दी देश और जाति के प्रेमी हैं। उनमें इस प्रेम 
की मात्रा सीमा से बादर खली गई है | उनके आन्तरिक 
जीवन पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि वह्द 
एक बड़ाली की कद्दी हुई बात का अन्य की अपेक्षा शीघ्र 
ही मान लेते हैं । चह बंगाली से इतर अन्य पुरुष को मुझ 
बनाने या मानने के लिये सहसा तैय्यार नहीं दवोते | यददी 
कारण है कि वहाँ ब्रह्म समाज का अधिक प्रचार रहा । यदि 
स्वामी द्यानन्द्‌ घंगवासी होते तो श्रवश्य ही अब तक बंगाल 
के कोने २ में आय्येसमाज की थेाषणा पहुँच चुकी होती । 
बंगवासियों का यह प्रान्तिक प्रेम जहाँ अनेक बातो में उनके 
लिये उपयेगी है वहाँ उसने वैदिक धर्म के दूर रखने में भी 
उनकी सद्दायत। की है। यह एक ऐसी क्षति है जे उनके अन्य 
खाभो पर पानी फेर देती है। बहृालियों में प्रचार कम देने के 
दे! और भी कारण हैं। वहाँ अंगरेज़ी का प्रभाव बहुत दिनों से 
चला आता है। इसके साथ ही पघहाँ के लेग' जादू, देना, भूत 
प्रेत आदि मिथ्या बातों में बहुत फँसे हुये हैं। बज्ञाले का जादू 
तो पाश्चात्य प्रान्तों में एक प्रसिद्ध बात है। इसलिये बज्ञघासि- 
यों में दे! विचित्र भेद दो गये हैं एक ते। वह कक्षा है जो पूर्ये- 
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रीत्या पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हा चुकी है उसने धर्म 
कमे आदि से स्वंथा मुख मोड़ रक्खा है | इस कक्षा की स्वतं- 
अता की कोई भर्य्यादा ही नहीं रही | ज्ञान पान रहन सहन 
सभी बातों में यूरोप का अनुकरण द्ोता है। बद्ालियों में ऐसे 
हिन्दू मिलते हैं जिनके गे। मांस से भी घृणा नहीं है । परन्तु 
इनके साथ ही वहाँ एक पुरानी कट्टर कक्षा के लोग भी हें जो 
अपने मार्ग से एक इंच हटने के लिये तैय्यार नहीं हैं। बह जो 
करते आये हैं अथवा जे मानते आये हैं. उसी को करते और 
मानते हैं। चाहे सत्य हो चाहे अ्रसत्य, य ही कारण है कि बढ़ा- 
लियें ने स्वामी द्यानन्द के मिशन का सत्कार करते इये भी 
डसकी पूक्ति की ओआर पग नहीं बढ़ाया। संभवतः स्वामी 
दयानरद्‌ ने इन सब बातें का अनुभव किया होगा। कदाचित्‌ 
इसीलिये स्वामी द्यानन्द अपने शेष जीवन में फिर उस ओर 
न गये। 

१५ अप्रेल सन्‌ १८७३ से अक्टूबर सन्‌ १८७४ तक लगभग 
डेढ़ वर्ष स्वामी द्यानन्द्‌ केवल बिहार और पश्चिमात्तर देश 
( जिसे अब संयुक्तप्रांत कहते हैं ) में ही रहे | अधिक समय 
प्रयार, शाखार्थ तथा बेदिक पाठशालाओं के प्रबन्ध में ही 
व्यतीत हुआ । इसके पश्चात्‌ उन्होंने दक्तिय की ओर आँख 
डठाई | और अबलपुर होते हुये २६ अक्टूबर सन्‌ १८७४ को 
बस्बई पहुँचे । 

बम्यई में बल्‍्लभाचाय्य॑ ओर नारायण मत का बहुत 
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प्रयार था । स्वामी द्यानन्द ने बस्थई पहुँचते ही एक विज्ञा- 
पन निकाला जिसकी चार भाषाओं में सहस्नों प्रतियाँ छुप्या 
कर बस्वथई के कोने कोने और गली गली में बॉँट' दी गई। 
बम्बई निवासी स्वामी द्यानन्द्‌ को भिन्न २ दृष्टि से देखने 
लगे । नित्यप्रति व्याब्यान होते, जे आता उससे शालार्थ 
करते और शंका समाधान करके लेगों की शंकायं निवारण 
किया करते थे | परस्तु सब से बड़ा और प्रभावशाली काय्ये 
आय्ये समाज की स्थापना थी जिसने वेदिक धर्म प्रचार की 

जड़ों को पाताल तक पहुँचा दिया। 
स्वामी दयानन्द ने इससे पहले बेदिक पाठशाल्राओं को 
प्रचार का साधन समझा था। वह समभते थे कि इन पाठ- 
शालाओं से जे! लड़के निकलंगे वह वेदिक धर्म पर आरुढ़ 
होंगे और वही मेरे संदेस को मेरे पीछे लोगों में फेलायगे। 
परन्तु इसमें उनके कृतकार्य्यंता प्राप्त न हुई | बेद्कि पाठशा- 
लाओ में अध्यापक वही होते थे जिन्होंने पौराणिक प्रभाव में 
शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी द्यानन्द के दे! चार व्याख्यान 
सुनकर उनके पुराने संस्कार बिटकुल निकल नहीं गये थे। 
फिर स्वामी जी के शिर पर देश भर में फिरने, शाखार्थ करने 
और विरोधियों को उत्तर देने का भी भार था, झतः वदद 
पाठशालाओं का स्वयं प्रबंध नहीं कर छकते थे। व्यय के 
लिये चनदा परकत्रित करना पड़ता था जो पक साधारण 
बात न थी। इन सथ कठिनाइयों के अतिरिक्त सब से बड़ी 
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निराशा-युक्त आर खेदअनक बात यह थी कि बालकों की 
शिक्षा उसी पाराणिक रीति से होती थी जिसको अड़ से 
हटाना स्वामी दयानन्द फे जीवन का मुख्य उद्देश्य था। अ्रतः 
स्वामी दयानन्द इस खिन्‍्ता में थे कि किसी ऐसी संस्था की 
नोंच डालनी चाहिये जो उत्तम रुप से घेद प्रचार का कार्य्ये 
कर सके । 

स्वामी द्यानन्द्‌ के उस समय दो संस्थाय सुधार का कार्यये 
करती हुई दिखाई दों। एक का नाम ब्रह्म समाज है जो बढ्ाल 
में कार्य्य कर रहा था । लगभग उसी प्रकार का काय्ये बस्वई 
प्रान्त का प्रार्थनासमाज कर रहा था। इन दे।नें फे घुख्य 
उद्देश्य यद्द थे कि हिन्दू जाति ( घास्तविक आय्ये जाति ) में 
जो देष आगये थे उनका निधार्ण किया जाय । बहा समाज 
के संस्थापक राजा राममेहन राय मद्दादय मूतक्तिपूजा के विरूद्ध 
थे। इसी प्रकार प्रार्थनासमाज के संस्थापकों के बल्लभा- 
चाय्ये आदि के मतों से घृणा दे! गई थी। यह इन मतों 
के जाति के लिये झत्यु का कारण समभने लग गये थे। इन 
दोनों समाजों के नेताओं ने स्वामी द्यानन्द्‌ का स्वागत किया 
था क्योंकि वबद्द समझते थे कि स्वामी द्यानन्द्‌ भी उसी 
प्रकार का कार्य कर रहे हैं। घस्तुतः कई अंशें मे तो स्थामी 
दयानन्द के कार्य्य और इन दाने समाजों फे कार्य्य में साइश्य 
था। अर्थांत्‌ छुधार की इच्छा समांन रीति से प्रबत थी। 
परन्तु भेद्‌ भी बहुत था। यद्द तो सभी मानते थे कि आर्य्ये 
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जाति रोग युक्त है। परन्तु रोग के निदान और ओऔषध में 
बड़ा मत भेद्‌ था। स्थामी द्याभन्द ने बहुत यत्न किया कि 
बंगाल के बाबू फेशवचन्द्र सेन भैर महर्षि देचेन्द्रनाथ जी आदि 
पर वेदों का महत्व प्रकट कर परन्तु पद्दाँ निराशा हुई। जब 
बम्थई में आये और वहाँ से अद्मदाबाद गये ते प्रार्थनासमाज 
के नेताओं राउबदादुर भालानाथ सारासाई तथा राउसाहब 
मददीपतिराम रुपराम से छुधार विषय में बहुत घार्तालाप 
हुआ । स्वामी द्यानन्द्‌ के हृदय मे यह बात जमी हुई थी कि 
आयप जाति के अ्रधापतन का मुख्य कारण वेद मार्ग से विच- 
लित होना दहै। अतः जब तक आय्ये जाति फिर वेदों का 
अवलस्बन न करेगी उस समय तक झुधार दाना दी असम्भव 
है। परन्तु ब्रह्मसमाज और प्रार्थना समाज वेदों को बद्द 
मैररव देने के लिये उद्यत न थे | बम्बई में ही स्वामी द्यानन्द्‌ 
ने यद्द निश्चित कर लिया था कि एक संस्था खोलनी चा दहिये। 
इसलिये अहमदाबाद पहुँच कर स्वामीजी ने साराभाई और 
रूपराम मद्दादयों से प्रस्ताव किया कि प्रार्थनासमाज का 
नाम बदल कर आय्यसमाज रख दिया जाय । उचित भी 
ऐसा ही था | आय्य समाज बड़ा सारगर्भित नाम है। 
प्राथेना समाज मलुष्य कत्तंध्य के केवल पक ही अंग की ओर 
संकेत करता था । मलुष्य का कत्त॑व्य प्राथना अवश्य है परन्तु 
केवल प्रार्थना ही कत्तेब्य नहीं है। ईश्वर भक्ति के भी स्तुति, 
प्रार्थना और उपाखना तीन अन्ग हैं। और मनुष्य का कक्तंव्य 
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ईश्वर-भक्ति से आरस्म होकर मजुष्य मात्र की सेवा करना 
भी है । सत्य सनातन धर्म के अलुकूल आर्य आदशे 
मलुष्य का ही नांम है श्रतः आय्यंसमाज शब्द्‌ जितना गौरव- 
शाली है उतना दूखरा शब्द नहीं है इसोलिये ऋषि द्यानन्द्‌ 
ने आय्यंसमाज नाम का प्रस्ताव किया था | साराभाई मद्दोाद्य 
ने स्वामी जी के इस प्रस्ताव को उपेज्ञा की दृष्टि से नहीं देखा 
किन्तु कद्दते हैं कि एक दिन रात भर इसी विषय पर सोचते 
रहे। वेदों के वद भी आदर की दृष्टि से देखते थे परन्तु साथ 
ही निभ्नान्‍्त ईश्चर-शांन मानने के लिये वह तैय्यार नथे। 
स्वामी द्यानन्द उनके बार बार वेदों के अपैरुषेय द्वोेने की 
ओर संकेत करते थे। अन्त के खाशाभाई महेादय स्वामी 
द्यानन्द के प्रस्ताव को स्वीकृत न कर सके ओर प्रार्थना 

समाज जिस गति से बह रद्दा था उसी गति से बहता रहा । 
श्रव स्वामी द्यानन्द्‌ को निश्चय दे! गया कि न ते वत्तं- 
मान संखाओं से उनका काम चल सकता है न उन संस्थाओं 
के मठाधिकारी अपने निर्दिष्ट पक्ष में परिवत्तेन करने के लिये 
डद्यत हैं अतः यदि कुछ करना है ते। किसी के आश्रय से काम 
न चलेगा | अतः उन्होंने बम्बई आते ही झाय्यंसमाज की 
स्थापना कर दी। इस प्रकार यम्बई में पदले आय्यंसमाज 
की १८७५ ई० में स्थापना हुई। इसके पश्चात्‌ भारतवर्ष के 
भिन्न भिन्न स्थानों में आय्येसमाज खुल गये । पंजाब में 
लाहार आय्येलमाज ने विशेष खादल और उत्साह दिलखत- 
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साया और वहाँ के समापद्‌ अति शीघ्र ही अन्य समाजों के 
पथ-प्रदर्शक है। गये। 

अब स्थामी दयानस्द ने अपना समय समाजों के सुदढ़ 
करने और उनके संचालन के लिये वैदिक साहित्य तैय्यार 
करने में लगाया । अ्रब तक लोग केवल उनके व्यास्यान छुन 
'कर दी आय्येसमाज में सम्मिलित दा जाते थे शोर उनकी 
अनुपस्थिति में लोगों को ठीक ठीक बातों की व्यवस्था करने 
में कष्ट होता था । लोग पत्रों द्वारा पूछा करते थे कि 
अप्तुक बात वैदिक है या अवेदिक क्योकि कोई पुस्तक न थी। 
परन्तु अब स्थामी जी ने निश्चय कर लिया कि ग्रन्थों का निर्माण 
किया जाय | स्वामी जी के ग्रन्थों की सूची यहाँ दी जाती हैः-- 

(१) खत्यार्थप्रकाश--जिसमें बैद्क सिद्धान्तों पर १६ 
व्याख्यान हैं । यद्द बहुत बड़ा पुस्तक है | 

(२ ) संस्कार विधि--जिसमें मलुष्य फे औवन के १६ 
संस्कारों का विधान है । 

(३ ) ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका--इसमें वेद विषयक 
चुत सी बातों की मीमांसा है। 

(४ ) यजुबंद भाष्य । 

(५४ ) ऋग्वेद भाष्य जे सातव्र मरडल तक ही दे 
पाया था। 

(६ ) झार्य्याभिषिनय-ूसमें १०० प्रार्थना मंत्र अर्थ 
सहित हैं। न्‍ 
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(७) पंच मद्ायशविधि-जिसमें संध्या, हवन, बलि- 
घेश्वदेव, पित्यश और झतिथि यश ॒दनिक हूृत्यों की 
विधि है। 

(८) व्यवहार भानु एक छोटी स्री पुस्तिका साधारण 
सदाचार के ऊपर है । 

(& ) गेकरुणाविधि--एक छोटी सी पुस्तिका पशु रक्षा 
और गे।-रक्षा के विषय में है । 

(१०) बेदान्त प्रकाश अर्थाद्‌ संस्कृत व्याकरण का एक 
महत्वपूर ग्रन्थ है जिस में पाणिनि मुनि को अष्टाध्यायी का 
विषय-क्रम से भाष्य है । 

इसके अतिरिक्त कई छेटी छोटी पुस्तक अन्य मतों की 
समीत्ता में हैं । इस प्रकार स्वामी द्यानन्द ने दिन्दी भाषा में 
धत्तेमान लेगों के लाभ के लिये बैद्कि धर्म का एक बहुत बड़ा 
कोष छोड़ा है जिससे हम वेदिक सिद्धास्तों को समझ कर 
उन पर चलने का उद्योग कर सकते हैं । 

आऋषि दयाननद का देदान्त कार्तिकीय अमावस्या १६४० 
( दीपावलि ) अर्थात्‌ ३० अक्टूबर १८८३ ई० मंगलवार के३ 
अजमेर नगर में हुआ | एक मास पूर्व वद जोधपुर में प्रचारार्थ 
गये थे । वहां उन्होंने जाधपुर नरेश के आचार व्यवद्दार को 
कड़ी आंखाचना की थी । महाराज ने ऋषि के उपदेश से 
अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप किया। इससे नन्‍हीं जान नामक 
एक वेश्या क्रुद दे गई | और उसने षड्यंत्र द्वारा ऋषि के 
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रखेाइये से भेजन में विष मिलवा दिया। यद्यपि विष बहुत 
कठोर था तो भी स्वामी दयानन्द्‌ अपूर्व ब्रह्मचय्ये के बल से 
एक मास से भ्रधिक जीवित रहे । यद्यपि उनके श्रतीसार लग 
गये थे और अनेक प्रकार के कष्ट थे तब भी वह उनका सहन 
भीषण रूप से करते थे । जोधपुर से आाबू और आवू से अजमेर 
इलाज के लिये आये परन्तु कुछ औैषध काम न कर खकी। 
और ऋषि द्यानन्द ने १६४० की दीपावलि के दिन ६ बजे 
खायंकाल वेद्‌ मंत्र पढ़ते हुये नश्वर शरीर की त्याग दिया । 

श्री पं० गुरुदत्त जी पंजाब निवासी मसुत्यु के समय वहाँ 
उपस्थित थे। उनके। ईश्वर-अस्तित्व में अनेक शंकाय थीं 
परन्तु ऋषि की झूत्यु के दृश्य और ऋषि के झ्रटल ईश्वर-प्रेम 
ने पं० जी का नास्तिक से आस्तिक बना दिया और उन्हेंने 
अपनी शेष आयु ऋषि का ऋण चुकाने में ही व्यय कर दी। 
ऋषि बेद्क प्रचार का काम झय्य॑ समाजियों के छुपिदं कर 
बये हैं। यह हम पर उनका ऋण है । ईश्वर इसके चुकाने में 
हमारी सहायता कर | 


दूसरा भाग 
(0 रकर & ५ 

अपय्यसमाज क सद्घवान्त 

पहला अध्याय 

इेश्वर, जीव, प्रकृति 
जब मनुष्य आँख खेलकर देखता दे तो सब से पहला 
प्रश्न उसके मन में यह डठता द्वे कि में कौन हूं? कहां से 
आया हूं ? कहां जाऊंगा ?! यद्द संसार क्‍या है? किसने 
बनाया है? इत्यादि | धर्म या मज़दब के सिद्धान्त बस्तुतः 
इन्हों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किसी धर्म की सत्यता की कसौटी 
इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि उत्तर युक्ति-युक्त हैं तो बद 
धर्म भी सब के माननीय हैं। यदि ऊटपटांग हैं, यदि प्रश्नों 
का कोई सन्‍्तोषजञनक समाधान नहीं है तो उख धम के 
मनुष्य-हितकारी द्वोने में बड़ा सन्देद है। आजकल जितने 
बड़े २ मज़हब या धर्म प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, 
बैद्कि आदि वह इन प्रश्नों के भिन्न २ उत्तर देते हैं। इसी 
कारण उनमें भेद है। वस्तुतः धार्मिक आचार अनाचार का 


निर्भर भी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर है ।' मनुष्य के क्‍या करना 
६ 
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चाहिये ?” इसका टीक २ उत्तर दिया ही नहीं जा सकता जब 
तक यह निश्चित न हो जाय कि में क्‍या हूं ? और मेरा इस 
संसार में कौन सा स्थान है| कुछ लोग कहते हैं कि “'में 
क्‍या हुं?” इस प्रश्न के कमेले मे न पड़कर अपने कर्तव्य का 
पालन करना चाहिये। मनुष्य के इतना समय नहीं हे कि 
« मैं क्‍या हूं ” की खोज में समय व्यर्थ ख्राता रहे। परन्तु 
ऐसा कहने वाले धथह नहीं समभते कि जब तक मनुष्य को 
झपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं द्वोता बद्द अपने कत्तंव्य का भी 
पालन नहीं कर सकता | जो राजा यह नहीं जानता कि “में 
राजा हूं” वह क्‍या राज करेगा ? जो गुरु यह नहीं जानता 
कि “में शुरु हूं” घह क्‍या पढ़ावेगा ? जो माता यह नहीं 
ज्ञानती कि “ में माता हूं ” वह सन्‍तान का क्या पालन 
करेगी । इसी प्रकार जो यद नहीं जानता कि “ में क्‍या हूं ” 
वह अपने कर्तव्यों को भी नहीं पहचान सकता, इसलिये 
घर्म का पदला लक्षय यद्द हे कि वद्द “मनुष्य क्‍या है और 
उसका संघार की अन्य वस्तुओं से क्या सम्बन्ध हे?” इस 
प्रभनन का यथाचित उत्तर दे। 

हम संलार में दे! प्रकार के अस्तित्व देखते हैं। एक जड़ 
और दूसरा चेतन। जड़ वह है जो स्वयं कुछ नहीं कर 
सकता । चेतन वद हे ज्ञा जड़ के चलाता है। गाड़ी घोड़े 
के द्वारा चलती है। गाड़ी में गति तो है परन्तु घेड़े की दी 
हुई है। वद स्वयं नहीं चल सकती, घे।ड़ा अपनी इच्छा और 
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ज्ञान के अनुकूल गाड़ी का चलाता है। इसी प्रकार संखार 
को समस्त बह्तुय जड़ और चेतन दे विभागों में विभक्त 
दे! सकती हैं | बहुत से लोगों ने यद दिखलाने की कोशिश 
की है कि संखार में दो वस्तुय नहीं किन्तु एक दी दै अर्थात्‌ 
या तो केवल जड़ या केवल चेतन | इस प्रकार इनझे दो 
दल दे एक केवल चेतनवादी जो जड़ के अस्तित्व का 
निषेध करते हैं। दूसरे केवल जड़वादी जे। चेतन का अस्ति- 
जब नहीं मानते । चेतनवादी कहते हैं कि संखार में जिसको 
जड़ कहा जाता है वह भी चेतन का हो रुपान्‍्तर है । परन्तु 
उन्हेने अबत रू इस प्रश्न का काई सन्तेोषजनक उत्तर नहीं 
दिया कि एक चेतन के रुपान्तर क्यों दो जाते हैं । ' एक ” से 
कई केसे उत्पन्न द्वो गये और कक्‍्यें उत्पन्न हे! गये ? यद्द बड़ी 
टेढ़ी समस्‍या है। आजकल वेदान्त का सुख्य सिद्धान्त यह 
माना जाता है कि ' पक ब्रह्म द्वितीय नासिति ! अथांत्‌ ब्रह्म के 
अनिरिक्त अन्य केई वस्तु नहीं है। वस्तुतः चेद या वेदान्त 
का यह सिद्धान्त नद्दीं है। श्री शंकर स्वामी आदि आचायों 
ने ही इसका प्रचार किया है । परन्तु इन्देने संखार की 
उत्पत्ति का यथाचित उत्तर नहीं दिया। 

भ्री शद्गराचाय्बे जी महाराज के शारीरिक भाष्य आदि 
मुख्य ग्रन्थों के देखने से प्रतीत दवोता दै कि उन्होंने सांख्यों, 
नैय्यायिकों और बौद्धों तथा जेनो के खणडन में ही अधिक 
परिश्रम किया है और अनेक स्थलों पर जो आक्षेप उन्हेने 
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अपने विरोधियों पर लगाये हैं वद्‌ उन पर भी लग सकते 
हैं। इन वेदान्तियों की जिन के प्राचीन वेदिक धर्म से भेद 
करने के लिये लेग नवीन वेदान्ती भी कद्दा करते हैं. कई 
शालाय हैं। परन्तु उन सब का सूल मंत्र यह हैः-- 
ख्छोकार्थन प्रवच्यामि यदुक्त ग्रन्थ कोटिमिः । 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवे अहोच नापर: ॥ 

अर्थात्‌ (१) ब्रह्म सत्य है (२) जगत्‌ मिथ्या है (३) जीव 
ब्रह्म ही है। जीव ओर ब्रह्म में कुछ भेद नहीं, साधारण 
दृष्टि से तो यह मालूम होता है कि इस सखिद्धान्तःने एक 
चेतन से समस्त जगत्‌ बनने के प्रश्न का समाधान कर 
दिया। परन्तु नवीन वेदान्त के ग्रन्थों को पढ़ने से पता 
चलता है कि ब्रह्म, जगत्‌ , मिथ्या और सत्य के अर्थों में 
बहुत उलभने है। मिन्न २ लेागों ने इनके भिन्न २ अर्थ लिये 
हैं । प्रायः लेग समभते हैं कि वेदान्ती लोग जगत्‌ का 
मिथ्या मानते हैं श्र्थात्‌ उनके मत में संसार श्रम हैं । है नहीं 
परन्तु दिखाई देता है । जैसे स्वप्न में वस्तु द्वेती नहीं पर 
दिखाई देती है उसी प्रकार संसार को वस्तुए दे नहीं पर 
प्रतीत द्वोती हैं । जेसे रस्सी के लेग सांप समभते हैं. या 
खतीप की चांदी, इसी प्रकार एक सत्य ब्रह्म ही भूठ मूठ 
जगत के रुप में प्रतीत द्वाता है। इस सिद्धान्त का विवत्त- 
बाद कदते हें | बेदान्त सार में लिखा हैं । 

अतात्तिका 5न्‍्यथाभावा घिवतेः स उदीरितः ! 
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अर्थात्‌ बिना तत्व फे एक वस्तु श्रन्य को अन्य प्रतीत दे। 
ता वह बिवते है। स्वामी शंकराचार्य संसार के इस प्रकार 
विवत्ते मानते थे या नहीं; इसमें बड़ा सन्देह है। उन्हेंने 
चेदान्त दर्शन के दूसरे अध्याय पाठ २ के २६ व॑ सूत्र, 

वेधम्योच्च न स्वप्नादिवत्‌ । 

की व्याख्या करते हुये स्पष्ट लिखा है कि जगत्‌ स्वप्न 
नहीं हे। क्‍योंकि इस में स्वप्न में देखी हुई चीजों के समान 
चरम नहीं पाये जाते। स्वप्न के लिये पदले जागरित अवस्था 
का अनुभव चाहिये । जो हम जागते समय देखते हैं उसी की 
स्मृति स्वप्न में भी द्वाती है । वह लिखते हैं। 

स्पृतिरेषा यत्स्वप्रद्शनम्‌ । 

स्वप्न में स्व्ृति दी हे।ती है! लेकमान्य तिलक ने गीता 
रहस्य में लिखा है कि । 

“ ध॒क ही निगुण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्द्रियां अह्ान से 
सगुण दृश्यों का अध्याराप किया करती हैं। इसी मत को 
* विवत्तवाद ? कहते हैं ” ( पृ० २४० )। 

यही नहीं कि श्री शंकराचार्य्य स्वामी के ऊपर लिखे 
सूत्र के भाष्य से इल वाद की संगति नहीं मिलती । 
अपितु अनेकें कठिनाइयां है. जिनका विषत्तंवाद नहीं 
खुलका सका। स्रीप में चांदी या रस्ली में खांप देखने 
वाला कोई दूसरा द्वाता है। यदि ब्रह्म के सिवाय ओर 
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कोई है दी नहीं ते यदद ब्रह्म स्वयं अपने का विवर्त्त रूप में 
क्यें देखता है इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। 
जब झन्य वस्तु नहीं ते अन्यथा भाव ही कहाँसे झाया। 
यदि जीव को ब्रह्म से अलग केाई चीज माना जाता ते यह 
कटद् सकते थे कि अल्पनज्चन या अशानी जीव अपने अश्ान के 
कारण शुद्ध सत्य ब्रह्म के जगत के रूप में देखता दे जिस 
प्रकार अन्धेरे के कारण प्रायः लोगों के। रस्सी सांप मालूम 
द्वोती दे | परन्तु जब जीव और ब्रह्म में भेद नहीं, जब जीव 
ब्रह्म दी दै ते यद्द शुद्ध त्रह्म अपने को हो अन्यरूप में क्यों 
देखता हैं ? 

यदि विवक्तंवाद के हटा दे ते एक बात कद्दी जा 
सकती दै। ' जगत्‌ मिथ्या ? का यह अथ नहीं कि “ जगत्‌ 
है दी नहीं पर दीखता है, ” किन्तु मिथ्या शब्द का अथ है 
€ बदलने वाला ? अर्थात्‌ संसार नित्य बदलता रहता है! 
इस में सन्देदह नहीं कि वेदिक साहित्य में ' असत्य ' शब्द 
इस अथे में भी आता है। परन्तु केवल इतने ही से सन्तुष्टि 
नहीं होती । प्रश्ष ते यह है कि अखण्ड एक रस ब्रह्म से यदद 
परिणामी संसार कैसे बनता है | 

यस्तात्विको 5न्यथाभावः परिणाम उदीरितः | 

अर्थात्‌ यदि किसी एक वस्तु से सचपुच द्वी दूसरी चीज 
बन जाय जेसे दूध से दही बनता है ता उसे “परिणाम 
कहेंगे। परिणामवादी कहेंगे कि ब्रह्म से ही जगत्‌ बन 
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गया । परन्तु यद्द बात ते नवीन वेदान्तियां तथा नेय्यायिकों 
खभी के अभिमत दै कि जो गुण कारण में नहीं वह कार्य्य 
में नहीं आसकता। वेशेषिक दर्शन में लिखा है, 
कारणगुणपूवक! काय्यंगुणो दृष्टः । 
जो गुण कारण में दोते हैं ही कार्य्य मेंटआ सकते,हैं । 
शंकर स्वामी भी वेदान्त अ्र० २ पा० १, सूत्र १४, 


तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः 

का भाष्य करते हुये यददी मानते हैं। तो फिर शुद्ध चेतन 
ब्रह्म से जड़ वस्तुये' कैसे बनंगी | जिस खाट पर में बैठा हूं 
वह सवंथा जड़ और शान शल्य है | क्‍या वद किसी अवस्था 
में भी एक चेतन बह्म का परिणाम दे सकती है। 

नवीन वेदान्तियां ने इसका एक और समाधान किया 
है। वह झारस्म में विचत्त ओर तत्पश्चात्‌ परिणाम मानते 
हैं। लाकमान्य तिलक के शब्दों में दो इसके रखना अधिक 
डपयुक्त हेगा | वह लिखते हैं । 

“विवत्तेवाद का मुख्य उद्देश इतना ही दिखला देना है कि 
एक ही निगेण ब्रह्म में साथा के अनेक दृश्यों का 
हमारी इन्द्रियां को दिख पड़ना सम्मव है । 
यह उद्देश सफल द्वो जाने पर अर्थात्‌ जद्ां विवत्तवाद से 
यह सिद्ध हुआ कि एक निर्गुण परश्रह्म में ही त्रिगुसात्मक 
सगुण प्रकृति के दश्य का दिख पड़ना शक्य है वहीं वेन्दात 
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शास्त्र के यद्द स्वीकार करने में कोई भी द्वानि नहीं कि इस 
प्रकृति का अगला घिस्तार गुण परिणाम से हुआ है। श्रद्वेत 
वेदान्त का मुख्य कथन यही है कि स्थयं मूल प्रकृति एक 
दृश्य है-सत्य नद्दीं है | जहाँ प्रकृति का दृश्य एक बार दिखाई 
देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आगे चल कर निकलने 
वाले दूसरे दृश्यों को स्वतंत्र न मानकर अ्रद्वेत वेदान्त के 
यह मान लेने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि एक दृश्य के 
गुणों से दूसरे दृश्य के गुण और दूसरे से तीसरे आदि के 
इस प्रकार नाना-गुणात्मक दृश्य उत्पन्न दोते हैं ” ( गीता 

रहस्य पृ० २४२ ) 
परन्तु हम का इस सिद्धान्त पर दो बड़े झआाक्षेप हैं । 
प्रथम तो जैसा कि हम केवल विवक्तंबाद! के विषय में 
कहद् चुके हैं ब्रह्म के विवत्त द्वोने का ठीक समाधान नहीं 
है। अद्वेत वेदान्तियां की 'माया? उनकी कोई सद्दायता नहीं 
करती । यद्‌ माया नित्य है तो 'अद्वेत! का खरडन हुआ। 
यदि अनित्य है ते नित्य ब्रह्म से यद्द निकली कैसे | दूसरे 
“पहले विवत्त ओर फिर परिणाम किसी युक्ति से भी सिद्ध 
नहीं हेतता | यद ते माना जा सकता है कि पहले परिणाम 
हो। फिर विवत्त | अरथांत्‌ जब दूध से दद्दी बन गया तो 
सम्भव है कि दही .कोा में कोई और चीज़ समभने लगू । 
परन्तु यद् सम्भव नहीं है कि यदि चूने के पानी के में श्रम 
या विवत्त से दूध समभने लगू ते फिर दूध से दही बनना 





_ धमंबीर आययंपथिक प० लेखराम ] 
“खेल कपट इस्छाम ने हरलो जिसको जान है। 
लेखरास से चीर का हुआ सत्य बलिदान है ॥” 


( विश्व ) 
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आरमस्म दे जाय | 'विवश्त” रूपी नीय पर परिणाम? की 
दीबार बनाना ऐसा ही है जैसा मकड़ी फे जाले पर पहाड़ 
खड़ा कर देना | पदाड़ पर मकड़ी के जले भी देखे जा सकते 
हैं परन्तु मकड़ी के जालों पर पद्ाड़ खड़ा नहीं हे। सकता। 

मुसलमान और ईसाई मतों की इससे भी भिन्न विचित्र 
स्थिति है । वद भी एक ईश्वर से दी संसार की उत्पत्ति 
मानते हैं परन्तु न तो विवर्त से आर न परिणाम से । वदद 
कहते हैं कि सर्वशक्ति मान ईश्वर 'शुल्यः से ही सब संसार 
रच देता है। “नेस्ती' से 'हस्ती? या “शल्य से ही वस्तुओं का 
बन जाना सवेथा ही युक्ति शल्य है ओर एक दृष्टान्त भी इस 
की पुष्टि में नहीं मिलता | वेदान्त दर्शन झ० २ पा०२ का 
श७ वां सूत्र, 

उदासीनानामपि चेव॑ सिद्धि 

इस मत का भली प्रकार खण्डन करता है। क्येोंकि यदि 
शल्य से द्वी वस्तु बन जाव तो आलसियों को सभी बस्तुये' 
मिल जाया करे क्योंकि 'शुन्‍्यः ते! आलसियों के भी पास 
है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता यद्द नहीं है क्ि 'नेस्ती' से 
“इस्ती' करे, और न ईश्वर आज कल करता है। संसार में 
सभी चीज़ अपने कारणों से बनती हुई देखी जाती हैं । 'शल्य 
से संसार बनने का मत ते इतना 'लचर? है कि इस पर 
अधिक कहने की दही आवश्यकता नदहीं। कोई दाशंनिक या 
वैज्ञानिक इस के मानने के लिये तैय्यार न देगा । 
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इस प्रकार केवल चेतन-बाद उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने 
में असमर्थ है। यह कोई नहीं कद सकता कि संखार में बहुत्व 
नहीं केवल एकत्व दी दै। प्रस्तुतः एक से अधिक वस्तुयें हैं । 
चाहें उनका अस्तित्व तात्विक दो चाद्दे कल्पित। यदि कल्पित 
है तो एक में  बहुत्व ? की कल्पना का क्या कारण है यद्द 
समभ में नहीं आता। 


केवल जड़वादी कद्दते हैं कि जिस प्रकार दही और गोबर 
मिलाने से बिच्छू बन जाते है इसी प्रकार एक जड़ से ही 
मिन्न २ चेतन बन जाते हैं। यद्यपि ददी और गेबर से सब 
दशाओं में बिच्छू बन ही जायें यद ठीक नहीं | तथापि ज्ञान के 
अभाव से ज्ञान केसे उत्पन्न हे। जाता है इस का जड़वादियों 
के पास कोई उत्तर नहों दै। 

नासतोविद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः 

गीता का यह कथन कि अभाव से भाव और भाव से 
अभाव नहीं देतता सायंस के सभी विद्वानों के माननीय है। 
यदि चेतनता है ही नहीं तो कहां से आ जाती है ? 

बहुत से दाशंनिक (फिलासफर) कहते हैं कि दर्शन शास्त्र 
अथवा फ़िलासकी का कत्तंव्य ही यद है कि इस बहुत्व-मय 
संसार में ' पएकत्व ' की ख्लेज करे। इसलिये उन लेगों का 
निरन्तर प्रयल्ष यद्द रहता है कि वह उस पएकतत्व की 
खेाज कर जिससे संसार उत्पन्न द्वाता है चादे वद जड़ दा 
चाहे चेतन । परन्तु मेरी सम्मति में दाशंनिकों ने श्रपना व्यर्थ 
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ही यह कर्तेव्य समझ रक्‍खा है| दाशेनिको का यह कर्तव्य 
नहीं हे कि घह अवश्य ही  एकत्व ' से संसार की उत्पत्ति का 
व्याख्यान करने का प्यल कर । दाशंनिकों का मुख्य कर्तंब्य 
उन मूल तस्वों की खोज है जिनसे संसार बनता है चादे वह 
एक तत्व दे! चाहे एक से अधिक । यदि संसार में कई तत्व 
हैं तो उनका एक तत्व में दर्शाने की काशिश करना सर्वथा 
व्यर्थ है। न तो भ्रद्धेत से द्वेत उत्पन्न हो सकता था और न 

क्वत का अद्ेत में परिवत्तन किया जा सकता है । 
संसार में हम जड़ और चेतन दे। प्रकार की बस्तुय देखते 
हैं। परन्तु चेतन में भी भेद है। में कलम से लिख रहा हूं।' 
मेरी लड़की मेरी मेज़ से कुछ दूर पर रोटी पका रही है। यह 
देने चेतन सत्ताय हैं | एक ' में ” और दुसरी 'मेरी लड़की? । 
मेरी कलम जड़ है जिसे में चला रहा हूं । रोटी या आटा भी 
जड़ है जिस से मेरी लड़की भाजन वना रही है। यद्दाँ कलम, 
स्याही, कागज़ जड़ हैं और मेरी चेतन सत्ता द्वारा चलायमान 
दे। रददे हैं। वहां झाटा, चूल्दा, चकला जड़ हैं और मेरी लड़की 
की चतन सत्ता द्वारा चल रहे है। न कुलम में अपनी गति है । 
न आटे में । परन्तु मेरी शै।र मेरी लड़की की सक्ताय दे हैं । 
पक नहीं । यह देनों चेतन हैं। शानवान हैं। परन्तु मेरे शान 
का मेरी लड़की का पता नहीं और लड़की के ज्ञान का मुझ 
को पता नहीं | इसलिये हम देने अलग २ सत्ताय हैं। इसो 
प्रकार पाठशाला में गुरु पढ़ा रहा है, शिष्य पढ़ रहे हैं। एक 
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अपना ज्ञान दूसरों को दे रहा है। इसलिये घदद सब गुरु और 
शिष्य भिन्न २ चेतन सत्ताय हैं एक नहीं। यद्‌ एक सत्ता होती 
तो पढ़ाना असम्भव था और न पढ़ाने की ज़रूरत ही थी। 
इस प्रकार संसार में असंख्यों चेतन सत्तायं मिलती हें । इन्हीं 
का नाम “ज्ञीव” है। मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतंग यह 
सब चेतन सत्ताय हैं । जे। अपने जड़ शरीरों के चलायमान 
करती हैं । 

कुछ लेग समभते हैं कि यद्द शरीर ही जीव है। शरीर से 
इतर ओर केई भिन्न जीव नहीं। चारवाक आदि नास्तिकों 
का यही मत था। परन्तु यह ठीक नहीं। दम यहाँ कुछ 
युक्तियाँ देते हैं । 

(१) यदि चेतनता शरोर से इतर चस्तु नहीं ते यह उन 
तत्वों में होगी जिन से शरीर बनता है। परन्तु तत्वों में 
चेतनता नहीं है। यदि भिन्न २ तत्व में भिन्न २ चेतनताय हैं 
ते उन भिन्न २ चेतनताओं से मिल कर हमारो जैसी चेतनता 
जहों उत्पन्न द्वो सकती | 

(२) यदि पृथ्वी श्रादि तत्वों के संयोग से चेतनता होती 
तो घड़े मे भी चेतनता देती क्येंकि घड़ा भी तो दमारे शरीर 
के समान इन्हीं तत्वों से बना दे । 

(३ ) यदि पृथ्वी आदि तत्वों का गुण चेतनता होती ते। 
जब तक पृथ्ची है तब तक चेतनता भो रहती, जेसे आग में 

गधों सदा रहतो है | परन्तु दम देख ते हैं. कि छत्यु के पश्चात्‌ 
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चेतनता नहीं रहती यद्यपि शरीर अपने रूभी तत्वों सहित 
विद्यमान रहता है। कभी कभी जीवन काल में भी मूर्दधा 
आ जाती है। इस से सिद्ध है कि शरीर से जीव भिन्न है । 

(४ ) अगर शरीर से इतर जीव की सत्ता न होती तो युवा 
अवस्था की बात घृद्धावस्था में याद न रहती । क्योंकि शरीर 
तो खवबंथा बदल जाता है। जो शरीर युवावस्था में था चद 
युद्धावस्था में नहीं रहता । 

(५ ) यदि कट्दो कि शगीर के अवयच बदल जाते हैं 
परन्तु पदले अवयधों का पिछले अवयवों से संसर्ग द्वाता! 
रहता हे इसलिये युवावस्था की बात वृद्धावस्था में याद 
रद्दती हे, तो यद् युक्ति भी ठीक नहीं। यदि ऐसा होता तो 
लड़के का बाप के अनुभवों का ज्ञान हाता । परन्तु ऐसा नहीं 
द्वाता | अतः सिद्ध हे कि जीवात्मा शरीर से इतर एक 
चस्तु है। 

(६) मनेविज्ञान (५८॥०0०४)) से पता चलता है कि 
प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा के अपने शरीर से भिन्न सम- 
भता दै। जब में कहता हूं कि “यद मेरा शरीर है,” यह 
मेरा द्वाथ है” “यह मेरा पेट दै” तो इससे उसका तात्पय्ये 
द्वाता है कि शरीर और शरीर के अवयव आत्मा से भिन्न 
पदार्थ हैं। दूसरी बात यद्द दे कि 'में' का शान मलुष्य के 
यह नदी बताता कि “मैं” कई चीजों के संयेगग का नाम है । 
वस्तुतः में? का भाष ऐसी वस्तु का भाव हद जो एक हद 
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और जिसके टुकड़े नहों दे सकते, यह भाव निरन्तर रहता 
है | यदि में इस “अहड्भार” के भाव पर विचार करता हूं 
तो पता चलता है कि मुझे कभी ऐसी अथस्था का भाव नहीं 
आता जब में न था या जब में न रहँगा | इस प्रकार आत्मा' 
के चेतन, निरवयव, अभोतिक, और अनादि तथा अनन्त 
देने में आत्मा;स्वयं एक आन्तरिक साक्षी है। 

(७) इन्द्रियाँ सी चेतन नहीं हैं किन्तु चेतन का साधन 
मात्र हैं। यद्दी कारण है कि आंख से नीबू देखकर जीभ को 
पुराने खाये हुये नीबू फे स्वाद की याद आ जाती है। 

इन खब युक्तियों से पता चलता है कि संसार में असंख्यों 
जीव हैं जो भौतिक शरीर के द्वारा काय करते है | शरीर 
और जीव के सम्बन्ध के वेदिक शास््रों में भिन्न २ प्रकार 
से कथन किया गया है। उपनिषत्‌ कद्दती है। 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवच। 
(कठापनिषव) 
अर्थात्‌ शरीर रथ है और जीव आत्मा उसका सवार है 
जिस प्रकार यात्रा के लिये रथ की आवश्यकता देती है 
उसो प्रकार जीवनयान्ना के लिये शरीररूुपी रथ की 
आवश्यकता होती है । 
गीता में कद्दा है:-- 
वासांसि जीणोनि यथाविहाय नवानि गहणाति 
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जरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि 
'संयाति नवानि देही ( गीता! अ० २॥ २२ ) 

अर्थात्‌ शरीर बस्र के समान है और जीव पहनने वाले 
के समान है। जैसे पहनने वाला पुराने कपड़ों के उतार 
कर नये पहनता है उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे को ग्रहण कर लेता है। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि जीव आत्मा निरवयव और 
अभौतिक है। इसके टुकड़े २ नहीं दवा सकते | यह किसी 
वस्तु के संयाग से नहीं बना । जो किसी के संयाग से न बने 
चद्द नित्य द्वोेता है। वह्द अजर है, अमर है। इसीलिये गीता 
में कह्दा है। 

नैनं छिदन्ति शख्राणि नेन॑ं दद्दति पावकः । 

न चेन॑ क्लदयन्त्यापा न शोषयति मारुत:। 

( श्र० २॥ रह ) 

अर्थात्‌ जीवात्मा के। तलवार काट नहीं सकती, आग 
जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुजा 
नहीं सकता ! 

इसी सिद्धान्त का वर्णन करते हुये यज्भुवंद में लिखा है । 

वायुरनिलमसतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 

( श्र० ४० । १० ) 

जीवात्मा ( वायु ) अर्थात्‌ चेतन है ( अनिल्षम्‌ ) इला 
अर्थात्‌ पृथिवी आदि भूतों से बना नहीं है। ( अमृतम्‌ ) और 
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नित्य है। और इसके विपरीत शरीर भस्म दे जाने वाला है | 

अब तक हमने असंख्यें जीव और उनके भौतिक पदार्थों 
से बने हुये शरीरों का वर्णन किया। परन्तु जीवों के अपने 
से भिन्न आर प्रबल एक ओर चेतन का कार्य दष्टिगाचर 
द्वाता है । जिस समय पक मजुष्य मरता है तो उसका जीव 
शरीर से निकलना नहीं चाहता | परन्तु उसे निकलना पड़ता 
है। अब प्रश्न यह है कि वद कौनसी खत्ता है जे आत्मा 
के शरोर से खींच कर बाहर निकाल .रही है! शरीर स्वयं 
ते आत्मा को निकालने के योग्य दै नहीं। प्रथम तो यह 
जड़ है। दूसरे जब शरीर पुष्ठ था उस समय आत्मा 
डसके ऊपर आधिपत्य रखता था। जब पुष्ट शरीर का ही 
आत्मा पर कोई बस नहीं था तो दुबेल और रोग-प्रसित 
शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व क्‍यों न दाता | इससे पता 
चलता है कि शरीर आत्मा के अपने में से निकालने में 
असमर्थ है और आत्मा स्वयं निकलना नहीं चाहता, अतः 
प्रतीत देता है कि शरोर और जीवों से भिन्न एक तीसरी 
सत्ता है जे बलवान से बलवान आत्मा को उसके शरीर 
से बलात्कार बादर निकाल देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे 
एक राज कस्मेचारी किसी मनुष्य को उस्रके मकान से 
बाहर निकाल देता है । 

इसी तीसरी सत्ता का माम हेश्वर है। मौत के समय 
इन तीनों का अस्तित्थ यथार्थ रूप से समझ में भरा जाता 
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है। अर्थात एक शरीर जे भौतिक अधययों से मिलकर 
बना है और जड़ है, दूसरा जीव जो डस शरीर से निकाला 
जा रद्दा है और तीसरा ब्रह्म या इेश्वर जो जीवात्मा के 
शरीर से ज़बरदरुती निकाल रद्द है| झुत्यु की इस घटना से 
यह भी स्पएट द्वाता है कि यद्द तीखरी सत्ता अर्थात्‌ अह्म, 
सभी जीवों के ऊपर, प्रबल और अनन्त सत्ता है क्योंकि इसका 
आधिपत्य न केवल जोवों पर द्वी है परन्तु अधिऋतर शरीरों 
पर भी है। जीवो ने शरीरों के अपनी क्रिया का साधन 
अवश्य बनाया, वह उससे अपना काम लेते रहे । परन्तु न तो 
शरीरों को जीवों ने बनाया, न बिगाड़ा। यदि जीव शरीर के 
बनानेवाले द्वेते तो प्रत्येक जीव अपने शरीर फे अवयबों से 
अ्रभिज्ञ देता | घड़ीखाज़ घड़ी के बनाता है ते। उसके घड़ी 
के प्रत्येक पुरज़ का ज्ञान है। परन्तु मुझे अपने शरीर के किसी 
पुरज़ का शान नहीं ।डाकटरों ने भी बड़ी सख्रेज के साथ 
इनका कुछ पता पाया है आर विशेष कर शरोर का काट कर | 
शरीर के सहस्नों अवथव ऐसे हैं जे बिचारे डाक्टरों 
की अब भी समभ में नहीं आते | इससे मालूम देता है कि 
शरीरों का बनानेवाला शरोरों के प्रयोग में लानेवालों से 
बहुत प्रबल, ज्ञानो और नियन्ता है | बहुत से लेग कहा करते 
हैं कि हमारा शरीर दमारे माता-पिता का बनाया 
हुआ हे। परन्तु जिस प्रकार हमको अपने शरीर की 
बनावट का शान नहों उसी प्रकार दमारे माता-पिता 
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को भी नहीं | वह भी शरीर के निमाण के खाथनमात्र 
हैं। शरीर न स्वयं बनते हैं ओर न जीव उनको बनाता 
है। उनके बनाने वालो तो एक तीलरो ही सत्ता है जिसे 
बह्म कदते हैं। शरीरों को हम चलाते अवश्य हैं. परन्तु उन 
की सब गतियाँ दमारे हाथ में नहों हैं। हम हाथो से आखों 
का आर नाक से कानों का काम नहीं ले सकते । शरीर के 
बहुत से अवयच हैं जिनको द्विलाना हमारी सामथ्यं के बाहर 
हैं । यद्‌ कोई अवयव टूट जाता है तो दम जोड़ नहीं सकते । 
यदि जोड़ भी सकते हैं तो परिमित रूप से । शरीर की 
बनावट, दृड्डियों का जोड़, रुधिर की नालियाँ, भाजन के 
पचाने के औज़ार, हृदय, फेफड़ा आदि सभी ऐसे विचारपूर्ण 
और महत्व के हे कि उनसे उनके बनाने वाले प्रभु की झत्ता 
का पूर्ण प्रमाण मिल जाता है। 

जिस प्रकार शरीर के निर्माण पर हमारा आधिपत्य नहीं 
डउस्री प्रकार शरीर से भी विशाल रूय्ये, चन्द्र, पृथ्वी, वायु- 
मण्डल आदि का संचालन भी जीवों से नहीं द्वोता | इन का 
रचयिता भी ईश्वर दी है। जिस प्रकार मारे शरीर में आंख, 
कान, नाक, आदि स्वयं नद्दीं बन जाते इसी प्रकार वृक्ष, पहाड़, 
नदी तारे आदि भी स्थयं नहीं बन सकते। प्रायः बहुत से 
ले कद्द दिया करते हैं कि इन के कद्रत ( 706078 ) बनाती 
हैं। परन्तु इन्होने कभी कुद्रत के अथों पर विचार नहीं 
किया । वस्तुतः संखार में जितने कार्य्य दृष्टिगाचर दोते हैं 
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उन खथ का संयुक्त नाम कुद्रत या नेवर है। इस से भिन्न 
नेचर कोई अन्य वस्तु नहीं | अतः नेचर कायथ ही है कर्सा, 
नहीं | कर्त्ता इनसे भिन्न चीज़ है | 

यहां एक बात ओर याद रखनी चाहिये। जिस प्रकार 
नाक से सू घने घाला, कान से खुतने बाला और हाथ से काम 
करने वाल! वस्तुवः एक ही जीव है जो शरीर के सच्तम से 
सूच्म अ्रवयव के चज्ञाता है इसी प्रकार समध्त खंसार की 
सूदम से सूदम वस्तु का निर्माण करने और चलानेवाला एक 
ईश्वर है। यदि एक से अधिक ईश्वर हे।ते तो संसार के 
कारय्यों में भी ऐक्य न हेता | परन्तु हम देखते हैं कि यह 
ऐक्य सभी चीज़ों में मिलता है| जे नियम इंग्लैंड की टेम्स 
नदी के जल के चलाते हैँ वही प्रयाग की गंगा के जल के । 
जा नियम जम्ुुना नदी के जल में तेरती हुई मछलियों के 
शरीर का चमकाने के कारण हैँ उन्हीं नियमों से पवतां के 
शिक्षर पर बफ़ चमकती दैया बाग़ों के फूल चमकते हैं। 
इस्री प्रकार जे नियम रृष्टि में वायु मण्डल, को निय मेत 
करते हैं उन्हीं से हमारे शरीर के प्र/ण-मएडल्ल का संवालन 
होता है | इससे प्रकट होता है कि-- 

(१) ईश्वर एक है। 

(२) वह अ्रति खूदम अर्थात्‌ सूचम से भी सूच्म है ! 

(३ ) बह निराकार है और किन्दीं दे वस्तुओं के शरीर 
से बना नहं हैं। 
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(४ ) धद अत्यन्त शानी है | उसका शान संसार 
की प्रत्येक पस्तु से प्रकट द्वाता है । 

(५ ) वह एक रख है अर्थात्‌ उस में कभी परिवत्तेन 
नहीं देता | यदि वह परिवत्तंनशील हे।ता तो दूसरी चीजों 
में परिवत्त न न कर सकता। 

(६ ) वह अवतार नहीं लेता क्योंकि अ्श्वएड एक रस 
है। उसमें परिवत्त न दे ही नहीं सकता। 

(७ ) वह सर्वे व्यापक और सर्वशक्तिमान है क्योंकि 
उसकी महिमा संखार के प्रत्येक स्थान और प्रत्येक कण से 
प्रकट होती है। 

ईश्वर और जीव में यद भेद है कि यद्यपि ईश्वर और 

जीव दोनों चेतन हैं तथापि ईश्वर एक है और जीच बहुत 
से हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव एक-देशीय है। 
ईश्वरसवें शक्तिमान है। जोव थोड़ी शक्ति वाला है। 
जीव के अपना काम करने फे लिये शरीर की आवश्यकता 
दाती है पर ईश्वर अपना कायय बिना किसी की सहायता 
के कर सकता है। इेश्वर आनन्द्‌ू-स्वरूप है अथांत्‌ उसमें 
लेशमात्र भी दुःख नहीं | इसलिये उसको खाने, पींने, भागने 
की आवश्यकता नहीं द्वाती । जीव में इच्छा और देष पाये 
जाते हैं। इसलिये उसके दुःख और सुक्ष दोनों दाते रहते 
हैं। जब उसे इच्छा के अनुकूल वस्तु मिलती है ते। वह खुखी 
देता है और जब इच्छा के विरुद्ध, तो दुःखी देता है।इस- 
लिये उसके खाने, पीने, भागने की ज़रूरत पड़ती दै। 
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जीव के भागने का साथन शरीर है। इस प्रकार शरीर 
जीव के कर्म और भोग दोनों का साधन है। [यह शरीर 
भौतिक है अर्थात्‌ पृथ्वी आदि पांच तत्वोँ से बना है।यह 
तत्व जीव और ईश्वर के समान अनादि और अनन्त अर्थात्‌ 
नित्य हैं। ईश्वर इन तत्वों को जोड़कर शरीर बनाता है। 
शरीर में सदा परिवत्त न हुआ करता है। बच्चे का शरीर 
छोटा द्वोता है श्रार फिर शनेः २ बढ़ता है | बुडू का शरीर 
बढ़ता नहीं किन्तु घटने लगता है। औए एक दिन झुत्यु दे। 
जाती है | जीव के लिये जन्म और झूत्यु क्रमशः दवाते रहते 
हैं। जोव के शरीर के साथ संयेग देने का नाम जन्म और 
वियेग का नाम स॒त्यु है। जोच स्वयं न कभी नष्ट द्वोता दै 
न उत्पन्न देता है । इस लगातार जन्म और मरण का नाम 
आवागमन' या “पुनर्जन्म” है। इसो को श्रवतार भी कहद्द 
सकते हैं। अर्थात्‌ चेतन जीव भौतिक शरीर में अवतरित 
दाता या उतरता है। राम, कृष्ण, ऐसा, वुद आदि सब जीव 
थे इनके ईश्वर मानना भूल है। हाँ इतनी बात अवश्य है 
कि जीव शरीर को पाकर यदि धर्मांठुकूल जीवन व्यतीत 
करता है और शान-प्राप्ति में लगा रहता है ते उसकी उन्चति 
दती जाती है और जितनी उसकी उन्नति हे।ती है उतना दी 
उसके अच्छा शरीर मित्रता है। इसी प्रकार राम, रुृष्ण 
आदि शानी और उच्च जीव थे। ऐसा ही उनके जीवन 
चरिज्रों से विदित दाता है। उनमें इच्छा, ठेष, सुख दुख 
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सभी पाये जाते थे। वह अपनी मर्यादा फे भीतर ही उन्नति 
कर सकते थे। इससे अधिक नहीं। वह ईश्वर कभी नहीं 
है। सकते | ईश्वर तो एक दी है। घद्द उनक्रे समय में भी 
था शैर उनके बाप दादों के समय में भी । 

ईश्वर और जीवों से भिन्न अन्य केाई चेतन शक्तियाँ नहीं 
हैं। आप उत्तम जीवों के ही देवी या देवता कह सकते हैं। 
परन्तु इन से इतर देवी देवते कोई नहीं | जो लेग शिवजी, 
गणेशजी, आदि को ईश्वर या जीव से भिन्न देवते मानते हैं 
चद्द भूलते हैं | संस्कृत साहित्य में यह शब्द कभी २ मलुष्य 
पिशेष के नाम और कभी २ ईश्वर के नाम हैं। आजकल भी 
गणेश और शिव आदि नाम चाले ममुष्य मिलते है। वेदों में 
यह नाम ईश्वर के भी आये हैं जैसे “नमः शिधाय च शिव- 
तराय च” अर्थात्‌ कल्याणकारी ईश्वर का नमस्कार देो। 
परन्तु यहां ईश्वर और जीव से भिन्न किसी तीसरे चेतन से 
तात्पय नहीं है । 

देवी देवताओं के मानने का मुख्य कारण यह है कि 
लोगों ने भूल से संस्कृत शब्द देव, देघता और देवी के अर्थों 
में गड़बड़ करदी है। वेद्िकि साहित्य में 'देव' शब्द प्रायः 
निशन अर्थों में आता हैः-- 


(१) ईश्वर के अर्थ में 
(२) बिद्वान के अर्थ में 
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(३) प्रकाश करनेवाली चीजों के अर्थ में, जैसे सूथ्ये, 
दीपक आदि | 


(४ ) संखार के भिन्न २ पदार्थों के अर्थ में | जैसे तेतील 
देवो में निम्न पदार्थ सम्मिलित हैं:--आठ बसु अर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल,शअग्नि, वायु,आकाश, सूय्ये,चन्द्र, नक्षत्र; ग्यारह रुद्ग श्र्थांत्‌ 
दख प्राण और एक आत्मा; १२ आदित्य अर्थात्‌ १२ महीने; 
एक यश्ञ और एक इन्द्र अर्थात्‌ बिजली | देव और देवी शब्द 
ते भद्ग पुरुष और भद्र स्त्रियां के लिये आज कल भी भाते 
हैं। परन्तु वेदिक साहित्य में 'देवः या 'देवता' ऊपर लिखे 
झर्था में आता था । देते द्वाते लोगों ने यह समझा कि देवी 
या देवता ईश्वर, जीव भर प्रकृति से भिन्न कोई चौथे पदार्थ 
हैं । वस्तुतः बड़े २ राजे महाराजे या मद्दात्मा कभी कभी 
अपनी विशेष योग्यता के लिये देव” कद्दलाते थे। परन्तु थे 
वह जीव ही । लोगों ने विशेषता के यहां तक बढ़ाया कि 
उन के ईश्वर मानने लगे । ईसाई ओर मुसत्मान धर्मों में 
'फ्रिश्ते! भी इसी प्रकार माने जाने लगे। ईसा' के लेग 
ईश्वर का बेटा पहले इसलिये कहते हागे कि वह अपने देश 
और समय में एक उत्तम पुरुष था। पहले यूनानी लोगों की 
रीति थी कि बड़े आदमी के ईश्वर का बेटा कद्द देते थे। 
शनें! २ लोग यह समभने लगे कि “ईसा? किसी विशेष अश' 
में ईश्वर का बेटा है। यद्दी नहीं, कुछ ईसाई लोग तो इस के 
इंश्वर का अवतार मानते हैं। बस्तुतः चद यह नहीं समभते 
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कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के सिवाय अन्य के पदार्थ है 
ही नहीं । 


हम ऊपर कद्द चुके हैं कि जीव अवतार लेता है भर्थात्‌ 
वह एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर को धारण करता है। 
परन्तु ईश्वर अवतार नहीं लेता। जो इंश्वर का अधतार 
मानते हैं वह भ्रम में हैं। कुछ लेग कहते हैं. कि ईश्थर सर्व 
शक्तिमान है इसलिये वह सब कुछ कर सफता है। और 
इसलिये श्रवतार भी ले सकता है। उनका जानना चाहिये 
कि सर्वशक्तिमान का केवल इतना अर्थ है कि उस में सब 
शक्तियां हैं अर्थात्‌ जितने प्रकार की शक्तियां संसार में पाई 
जाती हैं वद सब ईश्घर में हैं। बह संसार के प्रत्येक परमाणु 
का द्विला सकता है | जीव के एक स्थान से दूसरे स्थान में 
ले जा सकता है। परन्तु सर्वशक्तिमान का यद्द अथे किसी 
शब्द से नहीं पाया जाता कि वह सब काम कर सकता है । 
खंखार में सैकड़ों काम ऐसे हैं जे जीव दी कर सकते हैं 
ईश्वर नहीं कर सकता। अर्थात्‌ ईश्थर मर नहीं सकता, 
ईश्वर मूठ नहीं बेल सकता | ईश्वर बदल नहीं सकता। 
ईश्वर चारी नहीं कर सकता इत्यादि २। फिर हम पूछते 
हैं कि ईश्वर के अचतार लेने का प्रवेजान क्या है? यदि 
कहो कि यह प्रयोजन स्वयं ईश्वर में विद्यमान है ते ईश्वर 
स्थार्थी, और अल्प हे। जायगा | यदि कहो कि यह प्रयोजन 
ईश्वर से इतर जीव में विद्यमान है तो भी ईश्वर सर्वशक्ति 
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मान नहीं रहेगा क्‍योंकि जीव उस के बदलने के किये 
बाधित करेगा। 

कुछ लेग ( जैसे ईसाई ओर मुसलमान लोग) कहते हैं 
कि जीव ग्रार प्रकृति अनादि नहीं हैं। ईश्वर ने इनके 
बनाया है। यह सर्वेशक्तिमान है इसलिये बिना जीव और 
प्रकति की सद्दायता के भी सष्टि बना सकता है। परन्तु 
यदद लोग आय्यंसमाज का सिद्धान्त नहीं समभते । ईश्वर 
सश्टि बनाने में जीव और प्रकृति की खद्दायता नहीं लेता 
किन्तु जीव औ(र प्रकृति के दी सृष्टि रूप कर देता है। जीव 
और प्रकृति साधन नहों हैं. किन्तु वह पदार्थ हैं ज्ञिन पर 
ईश्वर की क्रिया का फल गिरता है| यदि ईश्वर यशदत्त को 
मारता है ते कर्त्ता ईश्वर है, मारना क्रिया है और यशद्त्त कर्म 
हैं। अब यदि कोई कहे कि मारने में यश्वद्त्त की आवश्यकता 
नहीं, ईश्वर बिना यशदत्त के भी मार सकता दै ते यह उसका 
कद्दना स्वथां भ्रांन्ति देगी । कम को कारण मान लेना भूल 
है। “ में किताब का देखता हूं । ” यहां ' कितांब ' साधन नहीं 
है किन्तु कर्म है। यद्‌ जीव और: प्रकृति न द्वोते तो ईश्वर 
स्वयं अपने लिये कुछ न बनाता उसके कया आवश्यकता थी 
कि वद्द कुछ बनाता। उसने तो जीवों के भाग के लिये ही 
सृष्टि बनाई है । 

सार यह निकला कि ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि हैं । 
यह खदा से हैं और ख्दा रहेंगे । ईश्वर स्वेव्यापक, एक, 
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सर्वेश और सर्वेशक्तिमान है। जीव कई, अल्प और एक देशी 
चेतन हैं। उनके भेग और कर्म फे लिये ही ईश्वर प्रकृति को 
अनेक रूप से बनाता है | जीव कर्म करने में स्वतंत्र आर फल 
भागने में परतंत्र हैं। जीवों के एक शरीर छोड़ कर दूसरा 
शरीर अपने कर्माछुसार लेना पड़ता है। जब उनका अपनी 
मर्य्यादा के अजुसार अत्यन्त शान दो जाता है ते। उनकी मुक्ति 
दो जाती है। अर्थात्‌ वदद एक बहुत बड़े काल पर्य्यन्त शरीर 
के बन्धन से छूट जाते हैं। और “ईश्वर का साक्षात्‌ करके 
आनन्द में रहते हैं। उस नियतकाल के पश्चात्‌ चद फिर 
संसार में आते हैं और अपने कार्यों का चक्र आरम्भ करते 
हैं। इस भकार जीव सदा ईश्वर और प्रकृति से प्रभावित रहने 
हैं। इंश्वर से अधिक संपक सुख देता है और प्रकति से अधिक 
संपर्क दुःख का कारण होता है| 


दूसरा अध्याय 


वेद और शास्त्र 


आय्य समाज का सिद्धान्त है कि वेद्‌ ईश्वरीय शान है। 
जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ईश्वर मजुष्यों की ज्ञान वृद्धि 
और कत्तव्य परायणतां के लिये चार मनुष्यों को जो अपने 
पूर्व जन्म की योग्यता के कारण विशेषता रखते हैं ऋग्वेद, 
यजुवंद सामवेद्‌ और अथवंबेद देता है। इन ऋषियों के 
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नाम हैं अग्नि, आदित्य, वायु और अछ्िरा। यद संसार 
में उस ज्ञान का प्रचार करते हैं। श्र गुरु शिष्य की परम्परा 
चल पड़ती है| यह बात सभी जानते हैं कि जीव में बिना 
पढ़ाये ज्ञान प्राप्ति की योग्यता नहीं है। इसलिये ईश्वर की 
यह मदती दया है कि उसने हमारे लाभ के लिये वेद दिये । 

सृष्टियां निरन्तर देती रद्दती हैं। अरथांत्‌ सृष्टि के पीछे प्रलय 
और प्रलय के पीछे सृष्टि । जब प्रकति के परमाणु मिल कर 
चीज़ बन जाती हैं तो सृष्टि कददलाती है। जब्च प्रकृति के परमा- 
खु कारण अवस्था में रह जाते हैं तो प्रलय कहलाती है। वेद 
प्रत्येक सृष्टि की आदि में दिये जाते हैं । 

इस सृष्टि की आदि में भी वेद दिये गये । जब बहुत काल 
के पश्चात्‌ लोगों का वेदों का प्राचीन ऋषिये। का बताया अर्थ 
विस्मृत दे। गया तो विद्वानों ने ब्राह्मण भ्रन्थ रचे जिन में वेद 
मंत्रों के विनियाोग तथा कहीं कहीं अर्थ भी दिये | ईश्वर प्राप्त 
के विषय में ऋषियों के सम्भाषण भी उन आ्आह्मणो में लिखे गये 
जिनका उपनिषद्‌ या आरण्यक कहते हैं। 

निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 

(१) ऐतरेय बाह्यण 

(२) शतपथ ब्राह्मण 

(३) खाम ब्राह्मण 

(४) गोा५थ ब्राह्मण 

ब्रांहयय ग्रन्थों का बहुत सा भाग यश सस्बन्धी है। परन्तु 
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उपनिषद अधिकतर ब्रह्म विषयक ही हैं । निम्नलिखित 
उपनिषद आय्ये समाज का माननीय हैं:-.- 
(१) बृद्ददारण्यक, (२) छान्दोग्य (३) मुरडक, (७) माण्क्‍्य 
(५) ऐतरेय (६) तैतरेय (७) ईश (८) केन (8) कठ (१०) प्रश्न 
(११) श्वेताश्वितर । 


कुछ समय के पश्चात्‌ ऋषियों ने खत्न ग्रन्थ बनाये इन में 
कुछ घमम सूत्र हैं जिनमें मानवी समाज के संचालन के नियम 
दिये हैं जैसे मानव धर्म सूत्र | कुछ गशह्म सूत्र हैं जिनमें 
नैमित्तिक त्यौहारों और संस्कारों का वर्णन हैं। मुख्य २ गृहा 
सूत्र यह हैः--आपस्तम्भ, गोमिलि, भाश्वलायन, पारस्कर 


मानव धर्म सूत्र के दी आधार पर सनुस्खति श्लेोकबद्ध 
की गई । इस में चारों वर्ण और आश्रम के नियम दिये हुये 
हैं ।आजकल स्मृतियाँ तीस के क्ाभग हैं परन्तु आय्ये 
समाज मजु-स्मृति को ही प्रामाणिक मानता हैं क्‍योंकि यद्दी 
प्राचीनतम है। इसके भर संहिता भी कदते हैं क्‍योंकि 
भूगु ने इसका श्लोक बद्ध किया था। 


दशन शाख छः हैं. जिनमें ईश्वर जीव प्रकृति, कम, भोग 
आदि गस्मीर दाशैनिक विषयों पर विचार किये गये हैं। यद 
भी सूत्रों में हैं। इनकी संख्या छः है, ( १) व्यास मुनि का 
बेदान्त (२) जैमिनि मुनि का कम भीमासां (३) पतजलि 
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मुनि का योग (४ ) कपिल मुनि का खांख्य (५) कयाद मुनि 
का वैशेषिक ( ६) गोतम मुनि का स्याय | 

आजकल बहुत से लोग समभते हैं कि यह छः शाख 
एक दुसरे के विरुद्ध हैं । कोई कहता दे कि सांख्य ईश्वरवादी 
नहीं है । केई कद्दता है कि वेदान्त जीव और ब्रह्म की एकता 
का प्रतिपादक हैं | परन्तु यह बात नही हैं, वस्तुतः यद सब 
शास्त्र एक हैं केवल भेद्‌ इतना दै कि भिन्न २ दशनों में एक 
ही प्रश्न के भिन्न २ रूप से उत्तर दिये गये हैं। आायरयंसमाज 
यद्यपि इन खब ग्रन्थों को प्रामाणिक मानता है परन्तु स्वत: 
प्रमाण केवल वेद ही हें क्योंकि वेद ईश्वरक्त दाने से 
श्रान्तिरद्ित हैं। परन्तु ब्राह्मण आदि ग्रन्थ मनुष्य कृत 
होने से केवल उतने ही अंश में प्रमाण हें जितने 
में वह वेदानुऋल हें । 

कुछ कैग समभते हैं कि वेद आय्यों ने भिन्न २ समयों 
में रच लिये और उनमें भिन्न २ मजुष्यों की कथाय हैं। परन्तु 
यद्द बात आन्तरिक ओर वाह्य देनें प्रकार की सात्तियों से 
सिद्ध नहीं द्वेती | प्रथम ते! वेद्‌ में स्वतः लिखा है कि वदद 
ईश्वर रूत दे # दूसरे इनसे प्राचीनतम कोई पुस्तक नहीं । 
तस्मात यजुः तस्मादभायत । (अथववेद) अर्थात ऋक्‌, यजु, साम ओर 
अथर्व इंश्वर से उत्पन्न हुये । 


(२) देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयेति। (अथवबेद) इेस्वर के काव्य 
अर्थात जन के देखो । वह न कभी मश्ता हैं न जीणं होता हे। 


[ ११० ] 

क्रान में बाइविल का वर्णन हे, बाइबिल में जबूर का है 
ज़बूर में तौरेत की है| इससे भी पुरानी जिन्दाषस्था में बेदों 
का है | परन्तु वेदों में किली पुस्तक का वर्णन नहीं | तीसरे 
भारतघधर्ष के सभी प्राचीन ऋषि मुनि और ग्रंथ कार इसके 
मानते चले आये हें | वेद ईश्वर रृत हैं, यहां तक कि 
दशेनकारों ने भी वेद को स्वतः प्रमाण माना है | और जिन 
कपिल के लेोग अनीश्वरवादी मानते हैं उन्हाने भी सांख्य 
दर्शन में वेदों का ईश्वरक॒त श्रर्थात्‌ स्थतः प्रमाण माना हैं ।# 
स्वामी शंकराचार्य आदि मद्दात्मा भी यद्दी कदते है और 
गीता, रामायण, आदि भें भी यही लिखा है। वेदें में के।ई 
इतिहास नहीं है | जिन शब्दों को लागों कां नाम समझ लिया 
गया है वद वस्तुतः यौगिक संज्ञायें हैं । संसार में देखा भी 
जाता दै कि आदि में एक शब्द यौगिक हे।ता है फिर लेग 
डस के व्यक्तिवाचऋ संशा बना लेते हैं, इसके कुछ उदा- 
हरण दम शतपथ ब्राह्मण से देते हैं:-- 

(१) प्राणा वे वसिष्ठ ऋषियंद्वेनु श्रे्टस्तेन वसिष्ठो5येा 
यह्दस्तृतये। घसति तेने5णववसिष्ठ: । 

( २) मनो वे भारद्वाज ऋषिरन्न॑ं वाजो यो वे मनो विभर्ति 
सो 5 म्नँ वाज भरति तस्मान्मनों भरदाज ऋषिः | 


(३ ) यथेमांवाच॑ कल्याणीमावदानि जनेम्य शव) जैसे मैंने 
इस कल्याणकारी वेद को मनुष्यों के हित के लिये दिया 


* देखो निमशक्तयभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यमर । 





[ १११ ] 


(३ ) चक्षुवैं जमद्ग्निऋषियंदनेन जगत्पश्यत्यथों मलुते 
तस्माच्चचुज॑मद्ग्नि ऋषि: । 

श्र्थ (१) वसिष्ठ का अर्थ प्राण है क्योंकि वसिष्ठ श्रेष्ठ के 
कहते हैं | जो उत्तम प्रकार से बसे वद वसिष्ट । 

(२) भरद्वाज़ का अर्थ है मन क्योंकि यह दो शब्दों से 
बना है ( भरत्‌+वाज ) भरत-- भरना, वाज--अन्न । 

(३ : जमदग्नि का भर्थ है आंज क्‍यों कि आंख से सब 
जगत्‌ को देखते हें । 


इस प्रकार वेदों म॑ं वस्िष्ठ, भरद्वाज, जमदग्नि शब्दों के 
योगिक अर्थ प्राण, मन और आंख थे फिर कुछ दिनों पीछे 
यही शब्द लोगों ने अपने नाम बना लिये #। राम” शब्द सी 
वेदों में 'काले' के अथे में आया है | वहाँ दशरथ” के पुत्र से 
अभिप्राय नहीं हे । 


लेगों ने यौगिक शब्दों कै व्यक्तिवाचक समभक कर उन 
में कद्ानियाँ भी करिपत करली' इसके कारण वेदों के समभने 
में बड़ी कठिनाई हुई और वेद्कि धर्म का प्रचार जाता रहा । 
महीधराचाय, सायणाचारये, उब्ब्टाचार्य आदि ने जो देदों के 
भाष्य किये उनमें उन्होंने इसका विचार नहीं किया और जो 
* “भद्रो भद्रया' इति घामवेदीय मंत्र मे सायणाचाय्य “राम' शब्द का 


अर्थ करते हैं 'राम कृष्णं शावेरं तमः' श्वर्याव राम” का अथे है काला या 
रात्रिके समान अघेरा 


[ र१शश ] 

कथाय उनके समय में प्रचलित दो चुकी थीं उन्दीं के आधार 
पर अर्थ कर दिये । इस प्रकार अर्थों का घोर अनर्थ दा गया। 
ऋषि द्यानन्द ने जो घेद्‌ भाष्य किया दै उस में यददी विशेषता 
है कि शब्दों के यौगिक भथथ किये गये हैं । 

याद रखना चाहिये कि वत्तमांन सृष्टि और वेदों की उत्प- 
त्ति को एक अरब &७ किरोड़ वर्ष के लगभग दे! चुके। इस 
भारी समय में अनेक परिवतंन हुये । शब्दों पर इतिद्दास का 
प्रभाव पड़ा और उनके अर्थ बदल गये। इसलिये लौकिक 
संस्कृत कोष से प्राचीन वेदों के अर्थ करने अन्याय हैं| यदि 
ठीक २ अर्थ किये जाय॑ तो चेदों में मनुष्य की उन्नति के अमूल्य 
साधन दिये हैं । इनके पठन पोठन का उद्योग से प्रचार करना 
चाहिये । वेदों में कुछ मंत्र ईश्वर प्रार्थना के हैं, कुछ में सृष्टि 
के नियम है और कुछ में कत्तथ्यों की विधि और अकत्तंव्यां का 
निषेध है। 

विश्वानि देव सवितदु रितानि पराखव । 


यद्भद तन्न आखुव । ( प्रार्थना ) 


खुय्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः | अग्निहि- 
मस्य भेषजं सूमिरावपनं महत्‌ | य० २३१० 
( खश्टिनियम ) 


[ ११३ ] 

अर्थ-सूथ्ये अपनी कौली पर घूमता है, चन्द्रमा पृथ्षी के 
चारों ओर घूमता है । आग ठरड का इलाज है । पृथ्वी पर 
बीज बाना चाहिये। 

संगच्छध्व॑ं संवद्ध्व॑ संवो मनांसि जानताम्‌ । 
ऋग्वेद ८।८।४६। २ 
विधि 

मेल करके रहा, साथ वार्तालाप करे और एक से विचार 
रक्खे । 

दम यहाँ वेदों के कुछ आदेशों के नमूने के लिये देते हैं 
जिससे पता लग जाय कि मनुष्य के द्वित के लिये वेदों में कैसी 
अच्छी भच्छी बातें दी हुई हैं:-- 
(१) दृष्ट्रारूपे ब्याकरोत्सत्पानुते प्रजापति: । अश्रद्धा- 
मनूते द्धाच्छुद्धा « सत्ये प्रजापति; ॥ यजु० १६।७॥ 

अर्थ-ईश्वर ने सत्य और भूठ को अलग २ करके दिखा 
दिया है । मनुष्यों के चाहिये कि सत्य में श्रद्धा रक्ख और 
भूठ में कभी श्रद्धा न कर । 

नोट-बहुत से लोग भूठी बातों में श्रद्धा करना भी अच्छा 
समभते हैं | वेद भगवान्‌ का उपदेश है कि श्रद्धा केवल उस 
बात में देनी चाहिये जे सच हे।भूठ में कभी श्रद्धा नहीं 
करनी चाहिये । 


प्र 
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(२) हते द०ंह मा मिश्रस्य भा चक्तुषा सबोखि भूतानि 
समीक्चन्ताम । मिन्नस्याहं चक्तुषा सवोणि भूतानि 
समीक्षे । मिनत्रस्थ चत्तुषा समीक्षामहे । य०३९।१८॥ 

झअरथ--है ईश्वर आप मुझे सुखी कर। संसार के सब 
धभाणी मुझे मित्र समान देखे । में सब के। मित्र की आँख से 
देखूं। हम सब मित्र की दृष्टि से परस्पर एक दूसरे को देखे । 
(३) न वा उ देवा: क्षुधभिदर्ध ददुरुलाशितझुप 
गच्छन्ति झत्यवः। उतारयिः एणतो नोप द्स्थत्युता 
पृणन्मडितारं न विन्दते। ऋ० १०१११७।१॥ 

अर्थ-देवों ने भुख को झ॒त्यु के समान नहीं बनाया | जे 
पेट भर खाते हैं वद्द भी मरते हैं। दानी लोगों का घम कभी 
स्तय नहीं दाता | जे दान नहीं देता उसके कुछ खुख प्राप्त 
नहीं दाता । 
(४) थे आधाय चकमसानाय पित्वोउन्नवान्त्सनूफिता- 
याप जग्छुषे | स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोता चित्स 
मर्डितारं न विन्दते । ऋक्‌ १०११७।२॥ 

अर्थ-उस अन्न वाले मनुष्य के कभी खुख नहीं द्वाता जो 
भूले द्रिद्र मनुष्य के आने पर अपना मन कठोर कर लेता है 
और उसे दान नहीं देता । 


[ ११५ ] 


(५) आ त्वाहाषमन्तरेधि भर वस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशस्त्वा सबो वाष्इन्तु मात्वद्राष्टसधि भ्रशत्‌ ॥ 
ऋ . १०१७३। १॥ 
अर्थ-प्रजा लोग राजा से कहते है कि दे राजन! हमने 
तुक का अपना राजा चुना है | तू स्थिर और दृढ़चित्त दाकर 
दम पर शासन ऋर | प्रज्ञा के लोग तुभका प्रिय हो ओर ब्ू 
राज से च्युत न हा । 
(६३) ब्रह्मचर्येथ तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति। 
आचार्षो. वब्रद्मचयेंण  ब्रह्मचारिणमिच्छति। 
अथव १।३॥५।१७॥ 
अथ-ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही राजा राज कर सकता है। 
ओर ब्रह्मचरय के बल से द्वी आयार्य शिष्य को पढ़ा सकता है। 
(७) ब्रह्मचर्येश तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 
इन्द्रोह ब्रद्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ 
अथव ११। ३। ५। १६॥ 
अर्थ-ब्रह्मचर्य के द्वारा दी विद्वान झुत्यु के जीतने हैं ब्रै।र 
त्रद्ययय के बल खे ही राजा विद्वानों पर आधिपत्य प्राप्त 
करता है। 
(८) सहृददयं सांमनस्थभविद्वेषं कृणामि व! ! 
अन्यो अन्यमभि हयत वत्सं जातमिध्न्या । 
अझथवे । ३१६। ३० १॥ 


[ ११६ ] 
अर्थ-ईश्वर कहता है कि दे जीवो ! मैंने तुमको हृदय वाला 
और बुद्धि वाला तथा एक दूसरे सेद्वेष न करने वाला बनाया 
है। तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार बर्ताव करो जेले गौ 
झपने नये उत्पन्न हुये बछड़े के साथ में करती है | 


(६) अनुव्रतः पितुः पुश्नो मात्रा भवतु संमना; 
जाया पत्ये मधुमती वाचंबदतु शान्तिवाम्‌ । 
अथवे २। ६ । २० । २॥ 
अथथे-पुत्र के चाहिये कि माता पिता की मन से आज्ञा 
माने | स्री के। चाहिये कि सदा पति से मीठी वाणी बेले । 
(१०) मा भ्राता श्रातरं द्िच्षन्‌ मा स्वसारसुतस्वसा। 
सम्यश्र: सत्ता भत्वा वाच वद्त 'भद्रया । 
अथवे ३२। *। ३०। ३ | 
अर्थ-भाई को भाई से और बहिन के बहिन से द्वंष नहीं 
करना चाहिये । सब ले!।गों को चाहिये कि परस्पर प्रेम से 
अच्छी वाणी बेले | 
(११) इष्ट' च वा एव पूत च ग्हाणामश्षाति यः 
पूर्वातिधेर क्षाति ॥ अथव ६ । ३। ३। १॥ 
अर्थ-जे! बिना अतिथि के खिलाये भेजन छऋर लेता है 
उसके घर का यश आदि सब नष्ट दे! जाता है । 
(१२) एब वा अतिथियच्छोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो 
नॉशक्षीयात्‌॥ अथवे। १।३।३१। ७॥ 


[ ११७ ] 
अर्थ-यदि्‌ किसी के घर काई वेदपाठी अतिथि आये ते 
डस्तके भोजन करने से पू्वे भोजन नहीं करना चाहिये । 
वेदों में जीवन के प्रत्येक विभाग के लिये डचित और 
कल्याणप्रद शिक्षाय हैं जिनका उल्लेख यहां नहीं किया जा 
सकता । स्घृति आदि सच्छाओं में जे! शिक्षाय हैं वह भी 
घीज रूप से वेदों से हो जी गई हैं। इलसिये ब्राह्मण ग्रन्थ, 
दर्शन, उपनिषद्‌, स्मृतियाँ आदि सभी ग्रन्थ परत: प्रमाण हैं , 
अर्थात्‌ जो बात उन में वेदों के अनुकूल है घद्द माननीय है। 
जो बंदों फे विरुद्ध है वह माननोय नहीं है | जिस समय घाइ- 
बिल, कुरान आदि पुस्तक लिखी गई थों उस समय भी 
वैदिक शिक्ता किसी न किसी रूप में उन देशों में प्रचलित 
थी। केवल भेद्‌ इतना था कि कुछ शिक्षाय श्रम के कारण 
दूषित द्वो गई थीं। इसलिये कुरान और बाइबिल झादि में 
भी उत्तम शिक्षाय किसी न किसी साधन द्वारा वेदों से आई 
है । हाँ उनके साथ लिखने घालो के किस्से कट्ठानियाँ और 
उनकी बहुत सी भूल भी दी हुई हैं , जिनके कारण शुद्ध 
चदि्क धर्म की शिक्षा दोष युक्त दवा गई है उदाहरण के लिये 
कुरान शरीफ में लिखा है कि (१) ईश्वर एक हैं (२) मूर्ति 
नहीं पूजनी चाहिये (३) शराब नहीं पीना चादिये। (४) दया 
करनी चादिये। यद्द सब वदों की शिक्षा हे जे कुरान शरीफ 
के लिक्षे जाने से बहुत काल पूर्व विद्यमान थी। परन्तु इसके 
साथ ही मुद्ृस्मद साहब का पैगस्थ॒र होना, काले पत्थर के 


[ शरण ] 
पूजना, गो आदि पशुओं को मारना, बहिश्त में शराब की 
आशा रखना आदि बात लोगों ने स्वार्थंथश मिलादी हें। 
जिसके कारण बेद्क शुद्ध शिक्ताओं का भी बुरा फल निकलता 
है। मनुष्यों का कल्याय तभी दोगा जब शुद्ध वैदिक धर्म का 
प्रचार दागा । 


तीसरा अध्याय 
नेत्यिक और नेमितिक यज्ञ तथा संस्कार 


झाय्यसमाज वेदादि सत्‌ शास्त्रों के आधार पर पांच 
नेत्यिक कर्मो के मानता है जिनका पंचमहायज्ञ कद्ते हैं । 
भलुस्खृति में लिखा है:-- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञं च सबंदा। 
रयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हाययेत ॥४।२१ ॥ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञथ्व तप्पेणम्‌ । 
होमे देवावलिमोतेा वयज्ञोडतिथि पूजनम्‌॥३|७० ॥ 

अर्थात्‌ पहला बह्ययक्ष, देवयज्ष, भूतयज्ञ, नुयज्ष और 
पितृयश्ञ पांच नित्य कम हैं । 

पहला त्ह्ययश्ञ या ऋषि यज्ञ है । इसका अर्थ है ईश्वर 
पूआ ओर वेदाध्ययन | ईश्वर पूजा के _तीन भाग हैं ,स्तुति, 
प्रार्थना, उपासना । ईश्थर के गुणों का .वर्णन करना स्तुदि 
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है। ईश्वर से अपने कस व्य पालन की सहायता मांगना 
प्रार्थना हैँ और ईश्वर के चिन्तमन में मरन देना उपासना 
है। झपने शरीर तथा सृष्टि के निर्माण पर विचार करने से 
ईश्वर के गुणों का श्रनुभव देता दै। जीव अपनी अलपशताः 
और ईश्वर की महत्ता का विचार करके ईश्वर से सहाय 
के लिये प्रार्थना करता है। और जब खंखार की वस्तुये 
उसके आनन्द का साधन प्रमाणित नहीं द्वोती तो वह पर- 
मात्मा में मग्न देकर आनन्द प्राप्त करना चाहता है यही 
उपासना है | स्तुति-प्रार्थना और उपासना की पहली सीढ़ी 
सन्था है ज्ञो प्रातःकाल शौर सांयकाल करनी चाहिये । 

ब्रह्ययश्ष का दूसरा भाग वेद पाठ है जो प्रत्येक झा के 
प्रातःकाल करना चाहिये । सूर्तिपूजा वेद विरुद ओर 
युक्ति शल्य है | जे लेग संध्या के स्थान में मूत्ति पूजते हैं घह 
भूल करते हैं। पहले काल में सूत्ति नहीं पूजी जाती थीं । 
लोगों ने जब रामचन्द्र जी और भी कृष्ण जी आदि के 
अवतार मानना आरम्भ किया तो उनकी मूर्तियां बनाकर 
पूजने लगे । इस प्रकार ईश्वर पूजा छूट गई और सूर्सिपूजा 
प्रचलित हुईं । ईश्वर की तो कोई सूत्ति द्वे ही नहीं सकती 
क्योंकि ईश्वर निराकार है । जो लोग रामचन्द्र को अवतार 
मानते दे उनके भी सूर्तति नहीं पूजनो चाहिये। क्येंकि यदि 
कल्पना के लिये मान भी लिया जाय कि ईश्वर ने रामचन्द्र 
जी के शरीर में अवतार लिया ते रामचन्द्र जी की झुत्यु पर 
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डस अवतार का भी अन्त दे! गया भव उसकी पूजा कैसी। 
कुछ लेाग कहते हैं. कि ईश्वर सब स्थान पर है इसलिये 
मूर्सि में भी है। यद सच है कि ईश्वर मूर्ति में भी है पर 
जीब ते सूर्त्ति में नहीं है| ईश्वर प्राप्ति वहां देगी जहाँ जीय 
और ईश्वर दोनों है।। यदद केवल अपने हृदय में ही हे। सकता 
है| सूर्सिपजा ने संसार की बहुत द्वानियां को हैं। हम यहां 
कुछ का धर्णन करते हैंः-- 

(१ ) खेकड़ें विशाल मन्दिर मूर्तियों के लिये बनाये 
गये हैं ! और जे। रुपया तथा भक्ति मनुष्यों के ठुल दूर करने 
में लगनो चाहिये वह मूर्तियों की सजथञज में लगती है। 

(२) अल्प मूर्तियां पर भरोत्ता करने से मनुष्य में 
ईश्वर विश्वास कम होकर आत्मिक बल कम होता है ओर 
अन्ध विश्वास की प्रथा बढ़ जाती है। लोग समभने लगते 
हैं कि अमुक मद्ाादेव स्लेच्छ के दशेन न देने के अर्थ कुए में 
कूद पड़े इत्यादि इत्यादि । 

(३) जो जातियां प्रत्येक कंकड़ या भझाड़ी को उपास्य- 
देव मानकर पूजती हैं बद उन जातियों से सदा पिटती 
रहती हैं जो उन पत्थरों को पैरों से ठकुराती हैं। 

(४ ) मूर्सिपूजने वाले ईश्वर का भी अपने समान सोने 
चाल, जाने वाला, पीने बाला मानते हैं। भाग लगाते हैं, 
गर्मियों में पंजा करते हें, जाड़ों में रज्ञाई उढ़ाते हैं, रात के 
सुलाते हैं, प्रातःकाल को जगाते हैं। इस प्रकार तब वह 


जद अ इपकक 





| सारतन  सरी छापा साजपतिराग | 
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इेशवर के अपने समान इच्छा और आवश्यकताओं वाला 
मानते हैं वह ईश्वर से किस सद्दायता की आशा कर 
सकते हैं । 

दूसरा महायज्ञ देवयज्ञ है। खुगन्ध युक्त पदार्थों से सायं 
प्रातः हवन करना देवयश हैं। तीसरा भूतयज्ञ है। चीटीं, 
कौए, कुत्ते, गाय आदि के रोटी देना भूतयश्ञ॒ भर्थात्‌ बलि- 
चैश्व देवयश कहलाता है। माता पिता की सेवा खझुभ्रषा 
करने के पितृयज्ञ कद्दते हैं। बहुत लोग मरे हुये पितरों का 
यानी देना और उनके नाम पर ब्राह्षणों के भेजन कराना 
पित्यश समभते हैं । परन्तु यह भूल दै। जीव तो मरने के 
पीछे दूसरा शरीर घारण कर लेता हैं फिर मरे हुआ के लिये 
पानी और खाना पहुंचाना ही व्यर्थ है। 

पांचवां यज्ञ नुयज्ञ है। अतिथि श्रर्थात्‌ विद्वान, खाधु, 
चपरिडत तथा परो पकारी सज्जनों का भेजन आदि से सत्कार 
करना अतिथि या नुयश है। 

यह हुये नेत्यिक यज्ञ । नेमित्तिक यज्ञ विशेष कर नवश- 
स्पेष्टि और संवत्सरेष्टि यज्ञ हैं जे नई फसल के पकने या 
चर्ष के आरस्म होने पर यज्ञ करने को कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त राजसूय, अश्वमेथ आदि यज्ञ हैं जो राज्याभिषेक 
आदि शुभ झवखरों पर किये जाते हैं। मनुप्य के जीवन के 
भिन्न भिन्न अवसरों पर जो संस्कार किये जाते हैं घह भी 
नेमित्तिक यज्ञ हैं उनके नाम यह हैं (१) गर्भाधान संस्कार 
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(२) पुंसवन (३ ) सीमस्तोन्नयन (४ ) जातकमे ( ५ ) नाम 
करण (६) निष्क्मण ( ७) अश्वपाशन (८) घुण्डन (& ) 
करो बेघ ( १० ) यशोपवीत (११) वेदारम्भ ( १२) समा- 
पत्तन (११) घिवाह (१७) वान प्रस्थ (१५) सन्‍्यास 
( १६ ) देहान्त । 

पदले तीन संस्कार जन्म से पदले गर्भ की रतक्ता के निमित्त 
किये जाते हैं। आगे के छः बचपन में माता-पिता के घर 
होते हैं। दू्सवां और ग्यारहवां अह्यचर्याश्रम ओर विद्या- 
ध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं। बारहवां संस्कार अह्मचय्य के 
अन्त में ओर तेरहवां गृहस्थाभ्रम के आरम्भ में द्वाता है। 
चोददवां और पंद्रहरवां बानप्रस्थ और सन्‍्यासाश्रम के आरंभ 
में द्वोते हैं। लेलह॒यां देद्दान्त संस्कार मृत्यु के पश्चात्‌ द्वोता 
है । इन सब के आरम्भ में ईश्वर प्रार्थना और हवन सामान्य 
कम हैं । इसके पश्चात्‌ उन उन संस्कारों की बिधि को जाती 
है। इसका मुख्य प्रयाजन यह है कि झात्मा के उच्च कर्म 
करने की ग्राग्यता प्रदान देती रदे | इसमें आगे के लिये ब्रत 
करने की आवश्यकता देती दे। 


चोथा अध्याय 
समाज संगठन 
झाय्यं समाज या वेदों के सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य- 
समाज के चार वर्णों में बांटा गया है (१) आह्ण, (२) क्षत्रिय 
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(३) चैश्य (४) श॒द्र | मनुस्सखति में इन बर्णो के निम्न प्रकार सेः 
कक्तेव्य दिये भये हैं:-- 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दान प्रति प्रदश्थेव ब्राह्ययानामकलपयत्‌ । १। ८८ ॥ 

वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कर ना, यज्| कराना, दान लेना और 
देना यह ब्राक्षणों के कर्तव्य हैं। अ्रध्यापकों, नये आविष्कार 
करने वाले तत्ववेत्ताओं, धर्म श्लार न्याय की व्यवस्था देने 
वाले जा और वकीलें की गणना ब्राह्मणों में है । 

प्रजानां रक्षणं दनमिज्याध्यायनमेव च । 


विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्थ समासतः ॥ १ । ८& 

जत्रियों का कत्तेव्य पढ़ने, दृवन करने, दान देने आदि के 
अतिरिक्त मुख्यतः प्रजा को रक्ता करना है श्र्थात्‌ सेना के 
सैनिक, रणपोतें के संचालक, रणवायुयाने| के व्यवस्थापक,, 
पुलिस के कर्मचारी अ्रदि सब क्षत्रिय हैं। 

पशुनां रक्तणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

वणिक्यथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषि मेव च ॥ १। &० ॥ 

पढ़ने, दान देने तथा हवन करने आदि के अतिरिक्त पशु- 
पालन, कला कौशल, कृषि आदि से पदार्थों के! उत्पन्न करना 
और व्यापार यह बेश्य का कत्तेव्य है। इस प्रकार अदीर, 
गड़रिये, कुम्हार, लेाहार, सुनार, थवई, बढ़ई, ठठेरे, तेली, 
बजाज़, आदि सभी वैश्य थर्ण हैं। आज कल हिल्दू जाति इन 
में खे कई पेशे वालों के नीच समभती है । परन्तु यह बात 
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'चैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। वस्तुतः यह सभी पशे वाले 
उच्च और श्रेष्ठ हैं । 

एकमेष तु शद्वस्य प्रभु कर्म समादिशव्‌ | 

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मन सूयया ॥ १। &१ ॥ 

शुद्र उसका कद्दते हैं जिसमें ऊपर के किसी कक्तंव्य के 
'पालने की योग्यता नहीं है। इसलिये शूद्र का केवल एक 
'कत्तेंच्य है कि बह उच्च बर्ण के कत्तंव्य पालने में उनकी सेवा 
शुक्रूषा कर, क्योंकि यह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, 
केबल दूसरों की ऋाशा पालन कर सकता है, जैसे पानी 
भरना, घर शुद्ध करना, वस्त्र धोना, भेजन बनाना आदि । 
परन्तु श॒द्रों से न ते घृणा करनी चाहिये और न उनके अछूत 
सममभाना चाहिये । श॒द्र केवल इसलिये शद्र हे कि वह अन्य 
वर्णा' के काय्ये करने की येग्यता नहीं रखता | वह नीच नहीं 
है न नीच काम करता है | नीच काम वद्द है जिसके करने से 
समाज के द्वानि पहुंचती हे, ओर जिसके लिये आप दूसरे 
के। कह सके “भाई यह नीच कम है। इसे मत करे” | नीच 
काम हैं भूठ बेलना, चोरी करना, डाका मारना, व्यभिचार 
करना । इनके लिये आप कह सकते हैं कि “न करे” । परन्तु 
जिन कार्यो' के आपने नीच समझा हे जैले कपड़ा घेना, फाड़ 
खगाना, शौचालय के! शुद्ध करना | यद्द नीच नहीं हें । इनके 
करने धघे समाञ के केई हानि नहीं और न करने से समस्त 
समाज के दुःख पहुँचता है। अतः यह नोच कर्म नहीं ओर न 


शव ] 

इनके करने वाले नीच हैं | रोटो पकाने का काम शद्र का हैं 
क्योंकि आपके बताने के अनुसार वद रेटी पका सकता है। 
आज कल हिन्दूजञाति में रुटिकरों को ब्राह्मण कद्दा जाता है यदद 
भूल है और इस से कई द्वानियाँ दे! रहो हैं। एक ते ब्राहमण 
कहलाने की इच्छा करने वाले अपने वर्ण के अनुकूल कर्मो' का 
पालन न करके रोटी पकाने, पानी पिलाने आदि का कार्य्य 
करते रहते हैं श्रार इस प्रकार 'ब्राह्मण॒त्व' का लेप दवा गया है। 
दूसरे लेग इन कामें के लिये श॒ द्रो के न ढू ढ़ कर ब्राह्मणों को 
ढूंढते हैं झतः आराह्मणों का मान कम द्वोता जाता है। बस्तुतः 
कत्तेव्यों पर विचार करने से पता चलता है कि धाह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और श द्व जन्म से नहीं किन्तु गुण, कर्म, स्वभाव से 
होते हैं | ब्राह्मण का बेटा शूद्र, क्षत्रिय, वेश्य या ब्राह्मण हे। 
सकता है ओर श॒द्र का लड़का भी झूद्र, ज्ञत्रिय, वेश्य या 
ब्राह्यण दे! सकता है। जैसे डाकुर के लड़के का डाक्र दी 
दाना, मास्टर के लड़के का मांस्टर ही दाना अवश्यम्भावी 
नहीं इसी प्रकार वर्णों को समभना चाहिये। हिन्दुओं 
में जन्म से जाति मानने के कारण संगठन नहीं रद्दा, मिथ्या 
जाति-अभिमान बढ़ गया और वास्तविक याग्यता जाती रही | 
परस्पर घृणा होने लगी । अब इस रोग को शीघ्र ही 

दूर करना चाहिये । 
प्रत्येक बे के दे! भाग हैं एक ख्री और दूसरा पुरुष । स्त्री 
जाति का भी नीच न समभना चाहिये, विवाह आदि संस्कारों 
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था गृहास्थाश्रम फे कामों में उनका समान अधिकार है। 
स्त्रियां के बह सब संस्कार द्वोने चाहिये जो पुरुषों के अर्थात्‌ 
यज्ञो पचीत्‌, वेदारम्भ, सन्‍्यास आदि भी स्त्रियों को विहित हैं । 
यह भूठ दै कि स्त्रियां के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। प्राचीन 
काल में स्रियाँ वद पढ़ती थों और मंत्रों की ऋषिकाय तक 
हैती थीं। स्थियों के नीच भी नहीं समझना चाहिये। 
समाज का आधार विचादह संस्कार के गौरव पर है । क्‍यों 
कि विवाह संस्कार द्वारा स्त्री-पुरुष का मेल द्वोता है। आर्य 
समाज फा सिद्धान्त है कि १६ घर्ष की कन्या, २५ वर्ष का पुरुष; 
श्८ वर्ष की कन्या ३६ धर्ष का पुरुष, या २४ धर्ष की कन्या और 
४८ वर्ष का पुरुष विधाह योग्य द्ोते हैं । आज कल जो 
बालक के विवाह दे रहे हैं चद शास्राशा के विरुद्ध और इसलिये 
अधर्म हैं। बूढ़े पुरुषों के लड़कियां के साथ विवाह करना भी 
अधम है। एक स्त्री का एक ही पुरुष से और एक पुरुष का 
घक ही स्त्री से विवाह दाना चाहिये । हाँ, यदि स्त्री विधवा 
दे। जाय या कोई पुरुष रहुआ दे जाय भर वह अज्षतयेनि 
या अन्षत बीरय है। ते उनका उनकी इच्छा के अनुसार विधाह 
हो सकता है। बाल घिवाह के कारण जो विधवाय हे। रही हें 
डन से समाज्ञ को बड़ी हानि दो रहो हे। व्यभिचार, और 
अ्रण दत्या बढ़ रददी है। हिन्दू स्रियाँ मुसलत्मान और ईसाई 
बन रही हैं | इनका पक मात्र उपाय यह है कि इच्छुक 
विधवाओं के विवाद किये जायें। यह विधावाय सामाजिक 
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कुरीतियो फे कारण हुई हैं। वद्द सामाजिक कुरीतियाँ झभी 
अन्द्‌ नहीं हुई | इसलिये समाज को अपने द्वित पर विचार 
करके विधवाओं की दशा खुधारना चाहिये | यदि किली पुरुष 
को विष दे दिया जाय तो उसके साधारण भोजन से लाभ 
न होगा विशेष ओषधि दी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार विधवाओं 
की संख्या अधिकतर षाल वियाद्द रुपि विष के कारण बढ़ी है। 
इन का कम करने के लिये विशेष अवस्थाओं में विवाह की 
श्राज्षा देनी दोगी | समाज के दितेषियों को अपने हृदय पर 
दाथ रख के सोचना चाहिये | हम कद्द चुके हैं कि स्त्रियों और 
पुरुषों का अधिकार समान है। स्त्री पुरुष की अर्दाडिनी है। 
इसलिये विवाह आदि में जे अधिकार पुरुष को हैं बह ख्ी 
को भी होने चाहिये । पुरुषों का चाहिये कि पक से अधिक 
ख््री से घिवाह न करे और जब तक बूढ़े रंडुए झपना पुन- 
विवाह नहीं छोड़ते, न्याय चाहता है कि बाल विधवाओं को 
तो अवश्य ही पुनर्विवाह की आशा देनी चाहिये। ख्थियों को 
मतक पति की लाश के साथ जल जाना चेद्‌ विरुद्ध है। इल 
लिये आय्यंसमाज सती की प्रथा के घृणा की दृष्टि से 
देखता है। 'सतो' वद नहीं है जो स्त पति के शव के साथ 
जल जाती है किन्तु वद है जो पातित्रत धर्म का पालन करती 
और अपने कत्तंब्यों से विघुख नहीं होती | हाँ ए% बात स्पष्ट 
है। आय्येसमाज मानता दे कि क्री के पति की उतनी भक्ति 
करनी चादिये जितनी पति के लिये योग्य है। पति के ईश्यर 
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नहीं मानना चाहिये | जे लेग समझते देँ कि पतित्रवा री 
के ईश्वर की भो पूजा नहीं करनी चाहिये वद भूलते हैं । ख्री 
के चादिय कि पति के पति और ईश्वर के ईश्वर समझे 
और यदि पति अनाचार या पाप करता दे। ता उस में 
सम्मिलित न हे। । 

श्आय्यसमाज धर्म के काल विशेष या देश विशेष से घिरा 
नहीं मानता । जिस प्रकार ईश्वर सतयुग में था बेसा त्रेता में 
भी था, वैसा ही द्वापर में और बेसा ही कलियुग में। इस 
प्रकार जे ईश्वर इंगलेणड में है यही भारतयर्ष में, वही अरब में 
और वही चीन में। इसलिये धर्म के सत्यभाषण आदि जो 
नियम खतयुग में थे वह भ्रव भी हैं । इंगलेर्ड आदि देशों में 
जाने से पाप नहीं हे।ता, न समुद्र पार करना पाप है| इंगलेरड 
में रह कर भी मलुष्य उसी प्रकार धार्मिक या पापी हे। सकता 
है जैसा प्रयाग में रह कर | इसलिये किसी मलुष्य के केवल 
इसलिये प्रायश्वित नहीं करना चाहिये कि यह यूरोप या 
अमेरिका हा आया है | हाँ यदि कोई पाप किया है ते प्रायश्वि- 
त करने में हानि भी नहीं है | विदेशों में तो आय्यं लोगों को 
अवश्य जाना चाहिये। इससे व्यापार और ज्ञान की वृद्धि 
दागी | पाप कुछ भी न द्वोगा | 


तीसरा भाग 


आगय्य समाज के कार्य्य 


पहला अध्याय 
वैदिक धम प्रचार 


ऋषि द्यानन्द ने १८७४ ई० में आय्येसमाज की संस्था- 
घना की | उस समय से अब तक आय्यंसमाज वेदिक धर्म 
प्रचार का भरसक प्रयल करता रहा है। ऋषि ने अपने 
जीवन काल में वेदिक पाठशालाये इलीलिये खोली थीं कि 
वेदों को लोग पढ़ने लगे। वस्तुतः उस समय वेदों का 
प्रचार बिलकुल उठ चुका था। जिस लमय ऋषि ने काशी 
के परिडतों से शाख्राथ किया उस समय संस्कृत के एक 
मात्र केन्द्र काशो में भी सम्पूर्ण वेदें के पुस्तक विद्यमान न 
थे और परिडतों ने इधर उधर के पृष्ठो के ही वेद समझ 
लिया था। ऋषि द्यानन्द ने खोज करके वेदों का संग्रद्द 
किया और एक बेद्क यंत्रालय फ्रेवल इसोलिये खोला कि 
बेद और वेद्िक साहित्य सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित दे।। 
स्वयं उन्हीने वेद भापष्य करना आरम्म किया। वद अपने 

६ 
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जीवन में ऋग्वेद के सातवें मरडल के कुछ भाग तक आर 
यजु॒बेंद का सम्पूर्ण भाष्य कर गये । ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
में उन्हाने उन आक्षेपों का उत्तर दिया जो बहुधा वेदों पर 
किये जाते हैं। ऋषि की रूत्यु के पश्चात्‌ भ्री पं० तुलसी- 
रामजी खामी मेरठ ने सामवेद का सम्पूर्ण भाष्य और पं० 
छैेमकरणदाप्त जी तिवेदी, लूकरगंज प्रयाग ने अथवंबेद 
तथा गापथ बाह्मण का सम्पूर्ण भाष्य किया । ऋग्वेद के शेष 
भाग का कुछ भाष्य श्री पं० शिवशड्ूर जी काव्यतीर्थ द्‌ रभंगा 
ने करना आरस्भ किया था परन्तु उनकी सुत्यु दे गयी। 
इसका बहुत कुछ भाग श्री आय्ये मुनि जी धमंकूप काशी 
कर रहे हैं बहुत कुछ दे। गया है | कुछ शेष रह गया है। बेद 
के मूल पुस्तक आजकल पहले की अपेक्षा बहुत पढ़े जाते हैं 
और भारतवर्ष के कई छाप स्ानों में छुपे हैं। इस समय 

प्रत्येक नगर में वेदों की कई कई जिल्‍्दे' मिलेगी । 
यह कहना अनुचित न होगा कि हिन्दू लोगों ने भागवत, 
महाभारत, रामायण, गीता आदि को पढ़ना प्रारम्भ कर 
दिया था और जिन वेदों पर इन पुस्तकों की भी स्थिति है 
उनके सर्वथा त्याग रकजा था। हिन्दू लोग जड़ कान 
खींच कर पत्तों के सींचने लगे थे । उन्हीने तुलसीकृत रामा- 
यण के ही सर्वंख समझ लिया था| यद्द ऋषि द्यानन्द का 
ही प्रताप था कि वेदोंका पठन पाठन फिर से आरम्भ 
इुआ | यद्यपि बहुत से वेद्श उत्पन्न नहीं हुये तथापि वेदों 
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के विषय में पदले की अपेकत्ता सहस्न गुनी चरचा बढ़, गई 
है| आयबंसमाज वैदिक धर्म प्रचार की एक जीती जागती 
संस्था दहै। उसके उपदेशक नियमित रूप से वेद प्रचार 
किया करते हैं। पदले खो भर श॒द्र के ते बेद पढ़ने का 
निषेध दी था। क्षत्रिय और वेश्य पढ़ते न थे। आहायों में 
भो लाखों और करोड़ों में एक निकलता था जिसने वेद के 
पुस्तक के द््शन भी किये हा । परन्तु अब कम से कम कई 
लाख आय्ये सामाजिक बेद मंत्रों को पढ़ते हें। आय्यंसमाज 
की देखा देखी सनातन धर्म सभा ने भी वेदों के भाष्य 
आरण्भ किये हैं और अब उनके पेटफार्मोी से बिना स्त्री या 
शुद्र के विर्पर के वेद मंत्र उच्चारित होते हैं। यदि इसी 
प्रकार रुचि बनी रदी तो संशय नहीं कि बहुत शीघ्र बेदों 
के परिडत उत्पन्न होने लगेंगे। मनुष्यों का दश्टिकाण ते 
झष भी वेदों के विषय में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले 
इनके गड़रियों के गीत समझा जाता था अब इन के अधिक 
शौरवान्वित समझा जाता है | बवेदिक साहित्य अर्थात्‌ 
प्राद्मणुप्रन्थ, उपनिषद्‌, दर्शन झ्रादि का भी बहुत कुछ प्रचार 
हे। रहा है । क्या यद आनन्द की बात नहों है । 


[ १३२ | 
दूसरा अध्याय 
विद्या प्रचार 

आय्येसमाज का विचार है कि संसार में मतमतान्तरों के 
भगड़े भ्रविद्या से फैलते हैं | यद्‌ विद्या का प्रचार भ्रधिक 
हो तो लोगों में पद्चपात की मात्रा कम हैे। सकती हे और 
घर्म तथा सदाचार उन्नत दशा को प्राप्त हे सकते हें। इस- 
लिये आय्यंसमाज आरम्भ से ही शिक्षा का उद्योग करता 
रहा है| यद्द तो हम कई स्थानों पर कह छुके हैं कि ऋषि 
दयानन्द ने अपने जीवन काल में वेंदिक पाठशालाये' खेली 
थीं | परन्तु उनको येग्य अध्यापक न मिलने के कारण वह 
बन्द कर देनी पड़ी। कफषि की झुत्यु के पश्चात्‌ हो उनकी 
स्पृति में श्रीमदयानन्द पड़ला वेद्कि कालेज की नींच डाली 
गई जो शाजकल डी, ए. वी. कालेज लाहीर के नाम से 
प्रसिद्ध है। यद्द पंजाब में बहुत बड़ा काल्तेज है और विद्या- 
थिंयों की संख्या के विचार से उत्तरी भारत में यह किसी 
से कम नहीं है। महात्मा हंसराज जी ने इस कालेज 
के खुलते ही अपना जीवन बिना किसी वेतन के इसको 
चलाने के लिये दान दिया था ओर उन्हेने जिस आत्मत्याग 
ओर प्रेम-भाव से कालेज का संचालन किया डसका उदाहरण 
इतिहाल में कठिवाई से मिल सकेगा । श्रीयुत लालालाज- 
पतिरायजी तथा श्रन्य कई सज्ञन इस काम को अपने जीयन 
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के अन्य कामों की अपेक्षा उच्च समभते रहे | इस का प्रभाव 
यह पड़ा कि पंजाब में इस समय चार बड़े २ कालेज हैं अर्थात्‌ 
सुल्तान, जालंघर, होशियारपुर और लाहोर | संयुक्त प्रान्त में 
कानपुर और देदरा दून के डी . ए. वी « कालेज उपस्थित हैं। 
दक्षिण में काल्हा पुर का राजाराम कालेज यहां के नरेश को 
अलुमति से श्रीमती आयये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त की 
अध्यक्षता में काय्य कर रहा है। इन कालिजों के अतिरिक्त 
डी .ए.. वी . स्कूल हैं जो जाल के समान उत्तरी भारत में 
फैले हुये हैं। स्कूल और कालेजों में प्रायः वही पाठविधि 
रकणी जाती हे जे सरकारी शिक्षा विभाग से नियत द्वोती है। 
हम फैवल दो काय्ये अपनी ओआर से कर सकते हैं श्रथांत्‌ 
धार्मिक शिक्षा का कुछ प्रबन्ध करद और शिक्षणालयों में 
में आय्ये सामाजिक वायु मएडल्त उत्पन्न करने का यत्न किया 
जाय । पंजाब में इस वायु मएडल ने विचित्र काय्य किया। 
इसी का परिणाम था कि वहां झरय्येसमाज का प्रभाव बहुत 
अधिक है । 

परन्तु प्रायः ४० वर्ष हुये हागे कि कुछ नेताओं के हृदय में 
यह बात उत्पन्न हुई कि केवल इस प्रकार की संस्थाओं से 
बेदिक शिक्षा की श्रधिक उन्नति नहीं द्वाती, इस लिये ऋषि 
द्याननद की बताई हुई स्कीस फे अनुसार शुरुकुध खेलने 
चाहिये । ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समु- 
ट्खास में शिक्षाक्रम का एक महत्वपूर्ण विवरण दिया है। 


[ र३४ ] 
उनका कद्दना है कि पूर्ण श्रह्मचर्य पालन उस समय तक नहीं दे। 
खकता, अब तक प्राचीन रीति के अनुसार लड़के गुरुकुलों 
में नहीं भेजे ज्ञा सकते | वदाँ उनका अपनी शिक्षा समात्ति 
के अन्त तक रहना चाहिये | इसलिये पंजाब प्रतिनिधि सभा 
ने महात्मा संशीरास जी वकील, जालंधर की प्रेरणा से 
जो आजकल अ्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं 
शुरुकुल खोलना निश्चित किया सबसे पदला गुरुकुल श्री पं० 
कृपाराम जी ने जो तत्पश्चात्‌ संन्यास लेकर स्वामी दर्शनानन्द्‌ 
जी के नाम से प्रसिद्ध हुये बुलन्दशदर ज़िले में सिकन्द्राबाद 
स्थान में खोला | फिर पंजाब प्रतिनिधि सभा को ओर से १६०१ 
इंसखवी में काइड़ी (हरिद्वार) में गुरुकुल खेला गया जो आज- 
कल सब से बड़ा गुरुकूल समझा जाता है। इस समय गंगा 
में बाढ़ आनेके कारण इस के भवनों को धयकथनीय क्षति पहुँची 
है और पंजाब प्रतिनिधि सभा ने शायद गुरुकूल के कनखल 
ले जाना का निश्चय कर लिया है। संयुक्त प्रान्तीय आय प्रति 
निधि सभा ने अपने भाधीन एक गुरुकूुल १&०५ ई० में फ्रु- 
खायाद में गंगा के तट पर खोला | परन्तु थोड़े दिनों पश्चात्‌ 
यह उठकर बृन्दावन ( जिला मथुरा ) में चला गया और अब 
तक उसी स्थान में चल रहा है | श्री पं० भगधानदीन जी तथा 
आओ री नारायण स्वासी जी के इसका अ्रसिद्ध संचालक 
सममभाना चाहिये । बस्बई प्रतिनिधि ने सेण्टाक्ूज़ में गुरुकुल 
खोला है | इसके अतरिक्त कई और गुरुकुल तथा महा विद्यालय 


(८ ध््चॉटा 
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हैं।काजड़ी गुरुक्ल की कई शाखाये हैं और बृन्दातन की 
भी एक शाक्षा सकीट ( ज़ि० एटा ) है । 

जिस समय आय्यंलमाज को स्थापना हुई थो उस 
समय स्त्री-जाति को पढ़ाने का केई प्रबन्ध नहीं था। हिन्दू 
जाति स्थ्रियों को पढ़ाने के सवंथा विरुद्ध थी। वेद ते छित्रयों 
के क्या ब्राह्मण पुरुषों तक को नहों पढ़ाये जाते थे परन्तु 
स्त्रियों को अक्तर-बेध कराना भो पाप समझा जाता था। 
यदि कुछ कन्या-पाठशालाय थीं ते ईखाइयां की ओर से। 
परन्तु आय्यंसमाज ने इस आवश्यकता को अनुभव किया। 
स्त्री-शिक्ता के बिना केई जाति उन्नति कर दी नहीं खकती। 
अतः सब से प्रसिद्ध और सब से पहली कन्या शाला जाल॑- 
धर में लाला देवराज जी के उद्योग से खोली गई | जिसके 
आजकल कन्यामहाविद्याल्य कहते हैं। कुछ दिनों पीछे 
कन्याओं की शिक्षा ने इतना बल पकड़ा कि आजकल शायद 
काई ऐसा प्रसिद्ध समाज दा जिस में कन्या पाठशाला न हे। । 

आय्येसमाज ने एक विचित्र और शोकजनक बात यह 
देखी कि हिन्दू जाति अपने अनाथ बच्बों का केई प्रबन्ध 
नहीं करती | जब अकाल पड़ते हैं तो ईसाई ले।ग इन बच्चों 
के लेकर इसाई बना लेते हूं । यद काम रखाई लेग मुद्दों 
से कर रहे थे। किसी जाति भक्त का यह नहीं सूभता था 
कि इस के लिये कुछ उपाय किया जाय | हिन्दुओं ने अपना 
राज विदेशियें से बचाने के लिये बहुत से युद्ध किये और 
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बहुत ऋुछ हाथ पर मारे। परन्तु अपनी जाति तथा धर्म के 
बचाने के लिये थोड़ा भी उद्योग न किया | लाखों बच्चे 
भूख के मारे पेट भरने के लिये ईसाई द्वा गये। इसलिये 
इनाथारलय खोलने का उद्योग किया गया। सब से पदला 
अनाथालय श्रीमदयानन्द अनाथालय फीरे|जपुर में खोला 
गया | इसके पश्चात्‌ कई अन्य अनाथालय खुल गये। इस 
समय अजमेर, आगरा, यरेली, लखनऊ, आदि अनेकों स्थानों 
में अनाथालय हैं जहाँ हिन्दूज़ाति के बच्चों की रक्षा की 
जाती है । 

हिन्दू ज्ञाति में जातपांति के इतने भगड़े हैं कि इनका 
बहुत सा भाग अछूत समभा जाता है ञर्थात्‌ प्रतिष्ठित आति 
के लोग उनका छुते तक नहीं । मद्र/[स और दक्तिण प्रास्तें 
में ते अछूताों के दशेन से भी ब्राह्मण लोग पतित हैः 
जाते हैं। फिर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना ते बहुत 
दूर की बात है। आर्य्यसमाज़ ने पंजाब में मेघ और 
झेाड जाति का अपने में मिलाकर उनको शिक्षा का 
प्रन्‍न्ध १८६६ ई० में ही आरारम्भ कर दिया था । उस 
समय हिन्दूजाति के भद्गर पुरुष इस बात को बड़ी घृणा से 
देखते थे झाय्यों का कुएं पर चढ़ने से राकते थे। उनका 
भाव यद्द था कि यदि नीच जातियां पढ़ गई तो हम भ्रष्ट दवा 
जायेंगे। हिन्दू जाति के इस बर्ताव ने आय्येसमाज के कार्य्य 
में बड़ी बाधा डाली और आयय्यों को इसके कारण अनेक 





[ “चाँद” से प्राप्त है| 


कन्पायें सेवा, सुभुषा करना सीख रही हैं । 


कन्या-मद्दावियाजय जालन्धर की 





[पं० रामचन्द्र जी मृत्यु शय्शा पर बेहोश पड़े हैं ] 
४ प्रेघों के उद्धार में अपनी कोकी जान हे। 
जग के यह दिखला दिया ये हाता बलिदान है ॥”? 


( विभु ) 


28 2680(म06 ४ंपतेती िफेआक मत हवा 
#५. मशक्कत) 
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युद्ध प्रकाश तथा कृपादेवी [ देखो पृष्ठ १४० ] 
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कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। परन्तु आय्य लेम अपने इस 
काय्ये में डटे रहे । ओर जब कभी झवखर मिला इन्हेने 
अपनी उदारता दिखाई । लगभग दश वर्ष हुये हांगे कि 
मद्दाये में बाढ़ आई और कहां के महतरों के मकान बह गये । 
किसी ने उनको शरण न दी तो आय्यंसमाज के मंत्री ने 
समाज भन्द्रि का द्रवाज़ा सख्रेल् दिया और वद लेग 
निःसंकाच मन्द्रि में आ गये। इसी प्रकार मेरठ में पं० इन्द्र- 
मणि के उद्योग से मदृतर आदि के लिये पाठशालाय ले!ली 
गई । थोड़े दिनों में हिन्दुओं के इस भाव में परिचत्तेन हुआ | 
महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के लिये अपनी प्रबल आवाज 
उठाई | इस खमय आधय्यंसमाज की ओर से अनेकों अछूत 
पाठशालाय खुली हैँ जहां नीच कददलाये जानेवाले बच्चों को 
शिक्षा हेती है।आय्येरसमाज तो उनका अ्रछूत कहने या 
डनकी पाठशालाओं के अछूत-पाठशाला - कहने से भी 
घृणा करता है, इसलिये ऐसी पाठशालाओं का कल्याणी पाठ- 
शाला या भ्रमजीवी-पाठशाला नाम रक्‍खा गया है। अ्रद्धृतोद्धार 
का विशेष काय्ये अब भी आ्राय्येसमाज द्वारा ही दो रहा है, 
यद्यपि हिन्दू जाति के खुशिक्तित नेताओं ने अ्रपना दृष्टिकोण 
बदल दिया है ते भी हिन्दू जनता की ओर से अब भ॑ 
आपस्तियां उठाई जाती हैं। श्रभी दे! साल हुये म० रामचन्द्र 
ज्ञी कश्मीर प्रान्त म॑ अछूतों म॑ कार्य करते हुये हिन्दू ठाकुरों 
के हाथ से मारे गये। 


[ रशे८ण ] 
जो कुछ शिक्षा काय्य का वर्णंगन यहाँ किया गया वह 
आय्येसमाज की रष्टि में अधिक संतोषजनक नहीं है । परन्तु 
आय्येसमाज की शक्ति इस समय बहुत कम है। आय्ब- 
समाज की टो दृढ़ इच्छा यह है कि वह समस्त देश की 
शिक्षा का डचित भ्रबन्ध कर दे जिससे अविद्यारूपी अ्रन्धकार 
रहने ही न पावे | ईश्वर इल इच्छा की पूर्ति में सहायता दे । 


तीसरा अध्याय 
शुद्धि 

एक समय था कि समस्त भूमण्डल पर वेदिक धम का 
प्रचार था। भारतवर्ष के ऋषि पुनि देश विदेश जाकर लोगों 
के वेदिक धर्म का उपदेश करते थे। परन्तु जब भारतवर्ष 
में ही आन्तरिक झगड़े उत्पन्न हुये ता भारतवर्ष को छोड़कर 
अन्य देशों में वेदिक धर्म का हास हुभा और शने: २ ईसाई, 
मुसलमान तथा अन्य धम प्रचलित दे गये। भारतवर्ष में भी 
कई मतमतान्‍न्तरों ने बल पकड़ा और बेदिक धर्म का यहाँ मी 
नाम मात्र ही रह गया। भेद फेवल इतना अवश्य था कि 
भारतवर्ष के बाहर वैदिक धर्म का नाम भी न था। यहाँ 
नाम तो बना हुआ था । जब भारतवर्ष में राजनेतिक क्रान्तियाँ 
हुईं और यहाँ के क्त्रियों का बल कम हुआ ते! सुसल्मान और 
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इसाइयों ने आकर अपना अड्डा जमाया। उस समय बेदिक 
धर्मियों में इतनी येग्यता ता थी नहीं कि बाहर से आनेचालों 
को अपने घमम का उपदेश करते और उनकी रुचि धर्म की 
ओर लगाते । इन्हेने अ्रपनी रक्षा के लिये कुछ कल्पित नियम 
बना लिये, जैले:-- 

(१) विदेश जाना पाप है। 

(२) स्लेच्छी के न छूना चादिये।न उनके हाथ का 
छुआ खाना चाहिये। 

(३) जो स्लेच्छी का खाना खालेगा वद्द और उसके 
चंशज सदा के लिये जाति से बाहर क९ दिये जायंगे । 

यह उपाय शायद आत्म-रक्षा के लिये किये गये थे। 
परन्तु इनसे हिन्दुओं की निबंलता का पंता चलता था। इस- 
लिये हिन्दुओं के शत्रुब्लों ने इन पर घोर आक्रमण किये। 
मुसलमान लोग चालाकी या बल से हिन्दू व्यक्तियों को 
अपना छुआ खाना खिला देते थे और हिन्दूजाति उन 
ब्यक्तियां के अपने से श्रलग कर देती थी। ईसाई पादरियों 
ने कुआं में चुपके से रात भे रोटियाँ डाल दीं ओर जब 
प्रात:काल आम के लोगो ने उन कुओं का पानी पी लिया ते 
उन्हेाने प्रसिद्ध कर दिया कि अब यह हिन्दू नहीं रहे। कयेंकि 
इन्द्रोने ईसाई रोटियों का छुआ पानी पी लिया है | इस प्रकार 
जो हिन्दू अपनी इच्छा से धर्म न छोड़ते उनले चालाको से 
धम छुड़ा लिया जाता | इस समय मिस्टर रिचडंसन और 


[ (९४० ] 

उनकी स्त्री, जे कि स्काटलैंड के मिश्नरी है, पंडित और 
पंडितानी का भेष बना कर प्रचार कर रदे हैं । उन्हें।ने अपना 
नाम युद्ध प्रकाश तथा रूपा देवी रख लिया है। [ देखो चित्र 
१३७ पृष्ठ के सामने | इस प्रकार शनेः २ एक तिद्दाई 
भमारतवासी वेद्कि धर्म से निकल गये ओर इनकी संख्या 
दिन प्रति दिन कम द्वोती जाती है । 

यह बात नहीं थी कि लेग वेदिक धर्म की भलाइयें का 
अज्ुभव नहीं करते थे। कई बार प्रसिद्ध मुखत्मानों ने चादा 
कि दम वेद्क धर्मी दे। जायें। अकबर प्रायः चाहता था कि 
मैं हिन्दू दा जाऊँ। भौरज्ञजेब के बड़े भाई दारा का तो हिन्दू 
धर्म के भम के कारण ही अपने प्राण देने पड़े थे । परन्तु उस 
समय हिन्दू नेताओं की सिद्दी भूली दुई थी। वह धर्म के मूल 
तत्वों को न समझ कर केवल छूत छात और खान पान को दी 
धर्म समझ बेठे थे । चोरी करना, डाका-डालना, व्यमिचार 
करना, भूठ बेलना इतना घोर पाप नहीं समझा जाता था 
कि इसके लिये जाति से बाहर करने को ज़रूरत पड़े ! परन्तु 
दूसरों का छुआ खाया नहीं और धर्म गया नहीं | इस अदूर- 
दर्शिता ने हिन्दू जाति के इतनों द्वानि पहुँचाई कि इनका 
घममे कम ही नहीं किन्तु बरणिज व्यापार, कला कौशल सब नष्ट 
द्वो गये। विदेश यात्रा बन्द, दूसरी जातियें के साथ व्यवहार 
बन्द्‌ । हिन्दू जाति अपने ही देश में केद हागई। जो जाति 
एक समय पत्थर से भी अधिक हृढ़ थी उसकी छुई मुई 
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के पौधे के समान दशा दो गई। छूते ही मर जाना इसकी 
विशेषता रह गई। 

ऋषि द्यानन्द ने इस निर्बलता का भल्ी प्रकार निरीक्षण 
किया, और इसका एक मात्र उपाय यह बतलाया कि बेद्िक 
अर्म ग्रहण करने का अधिकार प्रत्येक मलुष्य को हे। चाद्दे 
बद किसी जाति या देश का क्यों न हा । जो बेद्क धर्ग्रहदण 
करे वद्दी आय्ये है, और उससे किसी का घृणा न करनी 
चाहिये | जा वेद्क धर्मी नहीं घह अनाये है। उस पर दया 


करनी चाहिये और उसे बेदिक धर्म में भाने के लिये प्ररणा 
करनी चाहिये। खामी दयानन्द ने यद्द भी बतलाया कि 


संसार की समस्त जातियाँ पहले एक ही थीं। यह सब 
भारतवर्ष से चलकर संसार में फेली | इनमें रक्त की समानता 
है। यद्द भिन्न २ जञातियाँ नहीं हैं। इसलिये इनको वेदिक धर्म 
से वंचित रखना पाप हे | 

ऋषि के उपदेशों ने आय्यंसमाज को अगा दिया शओर 
श्री पं० लेखराम जी आये पथिक ने शुद्धि की प्रथा जारी 
की । इसके अनुकूल जो मुखल्मान, ईसाई या अन्य मताव- 
लम्बी बेदिक धर्म के प्रिय समझता उस्तका आर्यसमाज में 
प्रविष्ट होने का अधि हार दिया जाता। इस प्रकार प्रकार शनेः 
जाने: बहुत लोग आये हो गये और उनके साथ खानपान का 
व्यवहार होने खगा। कई मौलवी शुद्ध हुये | कई साधारण 
पुरुषों ने वेदिक धर्म गप्रदएण क्रिया। पक्तपाती मुसत्मानों ने 
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इसका विरोध क्रिया और पं० लेखराम जी का एक मुख - 
ल्‍्मान ने १८६७ ई० में प्रार भी डाला | परन्तु आर्य लेग 
इस काम का निरन्तर करते रहे। हिन्दुओं ने भी आयों का 
।वरोध किया वद्द कद्दते थे कि यदि मुसलमान आर्य्य होगे 
तो हमारी पशच्चिश्रता में बाधा पड़ेगी | हम भ्रष्ट दो जांयगे । यह 
डनकी सर्वथा भूल थी | क्योंकि आय होते ही मुखलमान 
गो रक्षक, वेद्कि धस्मे, गायत्री का जाप करने वाला बन 
जाता था | हिन्दू जाति की हानि उस व्यक्ति के मुसलमान 
रहने में थी न कि आये होने में । परन्तु अद्रदर्शी हिन्दू सम- 
भते ही न थे । इस प्रकार आय्यों का अपने हिन्दू भाइयों के 
हाथों अधिक कष्ट भागने पड़े और शुद्धि के प्रचार में बाधाय 
भी हुई । 

परन्तु ईश्वर ने इनकी आंखे खोलदीं। मालावार में 
सुललमान मापलाओं ने अवसर पाकर वहां के हिन्दुओं के। 
१६२२ ई० में सेकड़ें की खंख्या में या तो मार डाला या 
ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया। जो मुसत्मान बनने से इस- 
कार करता उसका तलवार से खिर उडादेते थे । कुएं के कुएं 
हिन्दुओं के घड़ों से भर गये। आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पंजाब ने म० खुशालचन्द जी और कुछ और आदमियों को 
यहां भेजा | कालीकट में आय्येसमाज ने सदायता की निधि 
स्थापित की | बहुत से अत्याचार पीड़ित हिन्दुओं को शुद्ध 
किया | यद्द देखकर हिन्दू नेताओं ने भी करवट बदली। 
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